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असुख 


“राजेन्द्रकणेपूर' मध्ययुग के कारमीरी कवि शाम्भु की श्रपने 
प्राश्रयदाता काश्मीरनरेश हषेदेव की प्रशस्ति है। कल्हण को 
राजतरङ्गिणी के भ्रनुसार इस हषदेव ने भ्रपने जीवन में उत्कषं प्रर 
श्रपकषं दोनों देखे, उत्कषं काल में वह्‌ प्रताप श्रौर रौं से जितना 
उत्कृष्ट था नैतिक गुणों से भी उतना ही प्रशंसनीय था पर श्रपकषं 
काल में वह्‌ इतना पतित दहो गयाथा कि काडइमीर के दुभग्यि का 
सूत्रपात ही कर दियाथा। जोनराजने इसी कारण हषं को तुरुष्क 
लिखाथा। एक एेतिहासिक पात्र के व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखने के 
कारण एतिहासिक रहने पर भी इस काव्य मे इतिहास की सामग्री 
खोजने पर हमें निराश ही होना पड़ता है । केरल सदश दूरवर्ती भ्रदेश 
पर भी हषं की विजय इसमें बताई गई है । इस प्रकार की भ्रत्युक्ियां 
इसमें है। भ्राज कै प्रजातन्त्रयुग में एेसी प्रशस्तियों को सामान्यतः 
चादुकारितामात्र समभा जाता है। परन्तु यदि विशुद्ध साहित्यिक 
हष्टिकोण से देखे तो उनके गुणों का सम्मान करना कत्तव्य बन जाता 
है । "राजेन्द्रक्णैपूर' चमत्कारप्रधान युग की रचना दै। भ्रतः 
उसमें श्रालङ्कारिक प्रवृत्ति की प्रधानता होतो कोई आ्राङ्चये को बात 
नहीं । परन्तु सवत्र राजविषयक रतिभाव की प्रधानता रहने से 
विद्वनाथ के वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌" इस लक्षण के श्रनुसार इस 
की रसात्मक काव्यमें ही गणना उचित दहै। वस्तुतः इसमें कविने 
प्राचीन उपमानों को भी नवीनरूपमें प्रस्तुत करके श्रपने मौलिकं 





(ल) 


चिन्तन ग्रौर कल्पनाधक्ति का परिचय दिया है। इस काव्य का 
श्रन्यं पाण्डुलिपियों से मिलान करके सम्पादन श्रौर प्रकागन एक 
स्तुत्य काये हृश्रा है। साथ में हिन्दी श्रनुवादं श्रौर साहित्यिक 
वरिष्ट्य की परिचायिका सारगभित टिप्पणी से ग्रसंस्कृतज्ञ साहित्य- 
प्रेमी भी इस मधुर रचना का रसास्वादन कर सकंगे। इसके 
प्रारम्भ में दी गई महत््वपुणं भूमिकाने सोने मे सुगन्व का भ्राघान 
कर दियाहै। पुस्तकका प्रकाशन भी सुन्दर है। इस उत्तमं 
प्रकान के लिए ड'० वेदकुमारी जी हादिक बधाई की पात्र हं। 


दिनाङ्ध २-१०-७२ ` शिवप्रसाद भारद्वाज 
पञ्जाब विश्वविद्यालयं 
होरियारपुर 





प्किक्थन 


व्याकरण, ददान, इतिहास तथा काव्यडास्् जसे गम्भीर 
विषयो पर कद्मीर के श्राचार्यो ने प्राचीन काल से हौ अनेक महत्त्व- 
ण परन्ो का निर्माण कियाहै। कविताकेक्षे्र मे भी यहां के 
महटाकवियों का श्रनल्प योगदान है । क्षमेन्द्र, जयानक, बिल्हण, 
सिल्हण, भल्लट श्रादि कवियों की कविता कडमीर के लिए गौरव 
को वस्तु है। महाकवि विल्हणने कद्मीरकीही भूमि को कविता 
मरोर केसर दोनों की चेती के लिए समानरूपसे उर्वरा माना ह] 
नका कहना हैकि कविताविलासश्रौर कुङकृमकेसर निङ्चवय टी 
हो सगे भाई है क्योकि ने शारदादेश (कदमीर) को छोडकर कहीं 
प्रौर उनकी उत्पत्ति नहीं देखी है । 


सहोदराः कुङ्कुमकेसराणां भवन्ति नूनं कविताविलासाः । 
7 शारदादेशमपास्य दृष्टस्तेषां यदन्यत्र मया प्ररोहः ॥ 
| विक्रमाङ्कदेवचरित १, २१ 


<न महाकवियों की पंक्तियों मे एकादा शती में उत्पन्न, प्रतिभा 
धनी महाकवि रम्भूदो कृतियों को लि एहए खड है । राजेन्द्र 
कणपुर श्रौर्‌ भन्योक्तिमुक्तालता यह दोनों रचनायें ध्वनिप्रधान होने 
उतमकान्यहै। कविनेस्थान २ पर नई कल्पनाये की है। 
जिनके कारण इस कविता में चमत्कार चरमसीमा तक परहच गया 
। लगभग &०० वषं पहले लिखे गये इन म्रन्थरत्नों की न तो 
कोई संस्कृत टीका ही दिखाई पड़ती है मौर न ही प्रचलित अ्रालोचना 





(ख) 

चिन्तन ग्रौर कल्पनागक््ि का परिचय दिया टै। इस काव्य क 
श्रन्य पाण्डुलिपियों से मिलान करके सम्पादन म्रौर प्रकागन एकं 
स्तुत्य कायं ह्रां है। साथ में हिन्दी च्ननुवादं श्रीरं साहित्यिक 
शिष्ट्य की परिचायिका सारगभित टिप्पणी से म्रसंस्कृतनज्ञ साहित्य- 
प्रेमी भी इस मधुर रचना का रसास्वादन कर सकंगे। इसके 
ग्रारम्म में दी गई महच्वपुणं भूमिकाने सोनेमें सुगन्य का अ्राघान 
कर दियादहै। पुस्तकका प्रकाशन भी सुन्दर दै। इस उत्तमं 
प्रकाशन के लिए डा° वेदकूमारी जी हादिक बधार्ईकी पात्र ह। 


दिनाङ्क ३-१०-७२ शिवप्रसाद भारद्ाज 
पञ्जाब विइ्वविद्यालय 
होशियारपुर 








प लकथन 


व्याकरण, दशन, इतिहास तथा काव्यशास्त्र जंसे गम्भीर 
विषयों पर कर्मीर के श्राचार्योने प्राचीन काल से ही श्रनेक सहत्त्व- 
पूणे ्रन्थों का निर्माण कियाहै। कविताके क्षे में भी यहां के 
महाकवियों का अनल्प योगदान है। क्षेमे, जयानक, बिल्हण, 
सिल्टण, भत्लट अ्रादि कवियों कौ कविता कमीर के लिए गौरव 
की वस्तुहे। महाकवि विल्हणने कडमीरकी दही भूमि को कविता 
श्रौर केसर दोनोंकी खेती के लिए समान रू्पसे उवंरा माना है। 
उनका कहना है कि कविताविलासं मरौर कुङ्कुमकेसर निस्वय ही 
ही सगे भाई दहं क्योकि भने रारदादेश (कश्मीर) को छोड़कर कहीं 
श्रौ र उनकी उत्पत्ति नहीं देखी है । 


सहोदराः कुङ्कुमकेसराणां भवन्ति नूनं कविताविलासाः । 
न॒ शारदादेशमपास्य दष्टस्तेषां यदन्यत्र मया प्ररोहः ॥ 
| विक्रमा _्ुदेवचरित १, २१ 


इन महाकवियों कौ पंक्तियों में एकाद शती में उत्पन्न, प्रतिभा 
के धनी महाकवि शम्भु दो कृतियों को लिए हए खड़े हैँ । राजेन्द्र 
कर्णपूर ग्रौर भ्रन्योक्तिमुक्तालता यह दोनों रचनायें ध्वनिप्रधान होने 
से उत्तम काव्यहैं। कविने स्थान २ पर नई कल्पनायें की हैं। 
जिनके कारण इस कविता मे चमत्कार चरमसीमा तक पहेच गया 
है। लगभग &०० वषं पहले लिखे गयं इन ग्रन्थरत्नों की न तो 
कोई संस्कत टीका ही दिखाई पड़ती है श्रौरन ही प्रचलित प्रालोचना 
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(व) 


ग्रन्थो मे इनकी चर्चा मिलती है। इस कारण इन दोनों काव्यो 
के श्र्ुवाद श्रौर समीक्षा की ्रावश्यकता ्ननुभव की गई 
राजेन्द्रकणेपुर क। श्रनुवाद एवं टिप्पणियां इस पुस्तिका में प्रस्तुत हैँ । 
ग्रन्योक्तिमक्तालता निकट भविष्य में प्रकाजित की जायेगी । 


राजेन्द्रकणपूर का प्रस्तुत संस्करण काव्यमाला प्रथम गुच्छ 
में प्रकारित संस्करण (क) श्री रणवीर श्रनुसन्धान संस्थान, रघुनाथ 
मन्दिर, जम्मर में सुरक्षित हस्तलिखित प्रति सं० ८३१ (ज) तथा 
वल्लभदेव की सुभाषितावली ( बम्बई संस्कृत प्राक्त सीरिज 
१९६१ ) मे उद्धृत पद्यों (सु) केश्राधार पर तेयार किया 
गया है । 


इस पुस्तिका के सन्दिग्ध स्थलों को स्पष्ट करने में शास्त्रममंज्ञ 
पण्डित काकाराम शास्त्री ने श्रमूल्य सहयोग दिय। है इसके लिए हम 
उनके कृतज्ञ है । संस्कत जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्रान्‌ डा० रिवप्रसाद 
भारद्राज, एम ० ए०, पो एच० डी ०, साहित्याचायं, पञ्जाब विइव- 
विद्यालय, वी वी० श्रार० श्राई०, होदियारपुर ने ्रामुख लिखा है 
एतदथं हम उनके श्राभारी है। 


हमें राशा है कि यह लधुक्रति संस्कृत के विद्वानों एवं प्रेमियों 
को महाकवि शम्भुकी कविता का श्रास्वादन कराने में सहायक 
होगो । 


गान्धी जयन्तो वेदकुमारी । 
२ भ्रक्टूवर, १६७३ रामप्रताप | 
जम्म्‌ तती 


पि, २१७१. द । 


भूमिका 


महाकवि शम्भु कदमीर के प्रसिद्ध राजा हषदेव के सभाकवि 
थे । हषं का राज्यकाल १०८६ ईसवी से ११०१ तक माना गवा 
है ग्रतः शम्भु का समय भी ग्यारहवीं जताब्दी का उत्तराधं माना 
जा सकतादहै। इस वात की पुष्टि मंख के श्रीकण्ठचरित के एक 
पद्यसेभीहोजातीदहै। मंखका समय ह्षदेवके वादका हे क्यो- 
कि मंख का भाई ग्रलंकार कदमीर के राजाश्नों सुस्सल तथा जयसिंह 
के समय में मन्त्रीथा। ्रलंकार कै घर पर कदमीर के तत्कालीन 
साहित्यकारों की गोष्ठी होती थी जिसका मंख ने विस्तार से 
श्रीकण्ठचरित के २५बे सर्गं में वर्णन किया है। लिन विद्वानों को 
मंख ने भ्रपना महाकाव्य सुनाया था उन मसे एक महाकवि शम्भु 
का पुत्र श्रानन्दथा। इससे प्रतीत होतादहै कि शम्भु मंख से एक 
पढ़ी पहले हृए ये । मख ने कहा है :-- 


ग्रलोर्षाभषगम्रण्यं शरण्यं शास्त्रपद्धतेः । 
ववन्देऽथ तमानन्दं सुतं शम्भुमहाकवेः ॥। ¦ 
(श्रीकण्ठचरित २५.६७) 


सभी वद्यो के श्रग्रगण्य तथा शास्त्रपरम्परा के जानकार शम्भू 
महाकवि के पुत्र प्रानन्दको मै नमस्कार करता हं। इससे ज्ञात 
होता दहै, कि वेद्य होने के साथ साथ भ्रानन्द कविभीथे उनके कुछ 
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` पद्य वल्लभदेव की सुभाषितावली में उद्धुत हैँ । शम्भू के साथ महा- 
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कवि पद के उल्लेख से प्रतीत होता है कि उन्होने क्रिसी महाकाव्य 
की रचना भी की होगी परन्तु श्रभी तक उनकी दो छकृतियां टी 
प्रकाश में ग्राई हैं 

१. श्रन्योक्तिमूक्तालता 

२. राजेन्द्रकणेपूर 
गरन्योक्तिमुक्तालता में बडी मार्मिक तथा रोचक म्रन्योकितियां ह । 


किसी विद्रत्सभा में मूखं को सम्मानित होते देखकर कवि 
ग्राश्रयदाता को जतलाना चाहता है कि जिस सभा मे नाना- 
विद्याश्नों ग्रौर कलाश्रों की सुगन्धि विखेरने वाले पण्डित शोभा 
देते हैँ वहां निगन्ध जडवुद्धि को श्रादर देना समुचित नहीं होता । 
हार गंथने वाले माली के प्रति कटी इस म्रन्योकिति से यही भाव- 
ध्वनित होता है :- 


“सौरभ का श्रागार जो हार खिले हुए मौलसिरी के फूलों से, 
लवद्ध की कलियों से, शेफालिका के मुकुलों से, नीलकमलो से श्रौर 
 विचकिल फलों से म्राच्छादित ग्रौर शोभित है उसं के वीच, भ्ररे 


भोले, यह सुगन्धि रहित कुसुम्भ क्यों गथ रहे हो ? यह्‌ तो ठीक 
रीत नहीं 1” 


प्रनुरागिणी नायिकाश्रों को छोड कर चपल धूर्ता से घिरी 
हई श्राकषणमयी परन्तु श्रननुरक्ता किसी श्रन्य स्त्री मेँ श्रासवित 
रखने वाले नायक को इस पद्य मे कितने सुन्दर ढंग ते समाया गया 
हे -- हे भंवरे ! यहां मालती खिली हूर है, इधर मट्लिका लता 
मुरकरा रही है । ग्रतः उपहास का पात्र बनने को नलिनी के पास 
क्या जाते हो ? यह कंसी उलटी रीतहै? इस नलिनी को लक्ष्य 
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करके मेंढकों तथा बगुलो मे से वरत्येक के द्वारा गीत गाये जाने पर 
तुम्हारा पञ्वमस्वर गलेमेही रुका रह जायगा । मेंढक श्रौ 
वगुलों की ऊंची टरं टरं घ्वेनि मे भंवरे की कोमल घ्वनि नलिनी 
तक पहुंच भी नहीं पाएगी । 


प्रतीत होता है शम्भु कवि की सरस कविता को श्रच्छी तरह 
समने वाले रसिक सहृदय कमथे । कुछ एसे ग्रालोचक भी रहे 
टोगे जिन्होंने ईर्प्यावश शम्भु की कविता की निन्दा को होगी तथा 
ग्रन्य हीन रचनाग्रों को उत्तम बताया होगा । रेसे सहानुभूति शून्य 
लोचको को सुनाते हुए कवि की ऊंट के प्रति उक्ति है --“यदि तेरा 
मन काटो के समूह को पाने ग्रौर नीम के पत्तो कोखानेसे श्रानन्दित 
होतादैतो होता रहे ! इसमे क्या हानि हं ? परन्तुहेञंट, म तेरी 
यह धृष्टता कंसे सहन कर लूजोतू मीठे गन्ते की पौरियों की निन्दा 
वरते मे लगा? इस प्रकार के श्नन्याय के सिकार किसी कवि 
क प्रति शम्भु की म्रन्योक्ति है :-- 


“हे इधुदण्ड (गन्ने) , तुम्हारी जिन पोरियों का रस कश्मीर 
करी सृन्दग रमणियों के ्रधरो के श्रमृत के माधु की छप लिये है 
गौर जिनका प्रका हमरा गुड़ शहद को भौ मात्‌ करता है, उस सफेद 
परियों कै श्नास्वाद को यह श्ररसिक ऊट व्यथं ही प्राप्त करते ह 
शरीर व्यथं ही उनकी निन्दा करते ।' | 


ग्रसहृदयों के वीच फंसे कविदह्ुदय की वेदना निम्नलिखित 
न्योक्ति में फूट पड़ है। ` मौलसिरी की छोटी सी बेल पर श्रल्प- 
नयस्का नायिका के व्यवहार काश्मारोप क्रते हुए कवि कहता है :-- 


ग्री मोली मौलसिरी की बेल | तुम्हें किसने जबरदस्ती 
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इन कठोर कंटीले करीर के पेडों के जंगल के बीचमें लगा दिया ह 
जहां तुम्दारी कोमल कलियों, पत्तों तथा श्रंकु रों तक भंवरे नहीं पुव 
पाति ? मौलसिरी के सुकुमार नन्हें नन्द नक्चत्राकार फूलों को. मादक 
सुगन्धि भंवरों को मुग्ध कर देने वाली होती है परन्तु पत्तों रहित 
काटेदार करीरोके जंगल में खिलते हए उन पूःलों का मूल्य कौन 
पटचान पाता है ? प्रहंसा श्रौर्‌ श्रनुराग की प्यास हृदय में लिए वे 
पुल वहीं काटो मेँ गिर कर मुरफाजतिहै। भ्रपरिचितों से भरी 
भीड में गरपने को श्रकेला पाते हृए कवि की घुटन मौलसिरी के 
माध्यम पे कितनेग्र रूप मे प्रकट हई है ? सुन्दर ग्रतीतं की 
स्मृतियो को कुरेदता हुश्रा कवि कहता है :--हे सुन्दर भंवरे । श्रव 
प्राप को खेर के पेड़से ही याचना करनी है, करीरफेपेड़कीर 
सेवा करनी है । हम क्या करे ? श्रव श्राप के लिए यह कटिदार्‌ वृक्षा 
वाला भयंकर रेगिस्तानी रास्ता ही उपयुक्त है। वह मल्लिका 
की कली, नीलकमलों का वह समूह, जही की वह्‌ क्यारी श्रौर वह 
लवङ्गलता, सवकेसवदूरचलेग्येदं। 


| निराशा भरे विपरीत वातावरण मेँ जीवन से मृघ्यु ही 
श्रयस्कर्‌ लगने लगती है । जव कभी कवि श्रपनेको चारों श्रोरसे 
स्वाथ, घृणा, उपेक्षा तथा ्रपमान से धिरापाताह तो उसकी 
लेखनी सौन्दर्यं की सृष्टि नहीं कर पाती । पीड़ा में छटपटातो हुई 
उसकी श्रात्मा मृत्य्‌ के श्रालिद्धन के लिए विकलहो उठती है। 
इसी भाव की ग्रभिव्यत्ति लवद्ध को कही गई इस उक्तिमें है :-- 


| . हे लवङ्ग! जिस कुञ्जे करीरके पेड पनप ग्हे है जहां 
9 6 
तत हा रहे है, वहां तुम क्यों व्यथं खिल रहे हो { क्या व्यथ 
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टी रमणियां के हृदयो को वांघने वाली श्रदाएं चारण करर रहे हौ ८ 
यह कैसी रीत ह ? तुम दूटं ही क्यों नहीं गये ? 


इसी प्रकार की ग्रनेक मामिक ग्रन्योक्तियों से भरो ग्रन्योक््ति- 


मुक्तालता महाकवि शम्भ > उन दिनों की सचना प्रतीत हौती टै जव 
षं के श्रापत्तिग्रस्त होने पर उस का राजाश्रय < गया था शरोर 
उसे ्नन्य ्रसहूदय लोगों के मध्य रहना षड्ा था । 


दूसरी रचना राजेन्द्रकणेप्‌र, शम्भु के दाश्रयदाता महाराज 
टर्षदेव की लघुप्ररारितदहै। इस लघु ऊति को शुद्धरूप से इतिहास- 
कोटिसेंतो रखा नहीं जा सकता, ठेतिहासिक काव्यो मे भी इस 
की गणना उन रचनागरों मे करनी उचित दै जिन मे इतिहास को 
ग्रपेक्षा साहित्यिक सौन्दर्यं को ही अधिक महत्व दिया गया हे । 
राजेन्द्रकर्णपूर के ७५ पदयो मे राजा हषेदेव के शारीरक सौन्दर्य, 
गृणग्राहकता, प्रजापालन श्रादि गुणो का वर्णन कव्यात्मक शैली म 
किया गयादहै। प्रतीत होता दहै कि शम्भु कवि का कृख्य उदेश्य 
ग्रपने श्राश्रयदाता की स्ति करके उसका करपापात्र बनना तथा घन 
प्राच्तकरनाथा। इमी कारण उसने एतिहासिक सामगी के स्थान 
पर गुण स्तवन पर बल दिया ठै। बरयुमान हेः कि कवि, कौ यह 
करति महा राज हष के राज्यकाल के पूवि में रची गई थी जब उस 
का यशाचरम सीमापरथा। बाद में -जकीय कोष खाली हो 
जाने पर जव उसने प्रजा को लुटना तथा देवालयों को नष्ट करना 
रुरू कर दिया श्रौर जव रजौरी श्रौर दरद देश षर किये गये उसके 
ग्रा्रमण सफल रहे तब किसी स्वासिभक्त सभाकवि क लिए भी 
डम प्रकार की प्रशंसात्मक स्तुति लिखना संभव नहीं हो सकता <) । 
राजञन्द्रकर्णपूर में महाराज हष के गणो का तथा दिस्दिगन्तो मं फली 
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उसकी कीत्ति का काव्यमय वर्णन कियां गया दै। स्वगलोक तथा 
भूलोक के विविध उपमानं की सहायता से कवि ्रनेक चित्र प्रस्तुत 
करता है जो उसके राजविषयक रतिभाव की पुष्टि करते हैँ । कई 
एक चित्र बड़ हृदयस्पर्शी बन पड हैँ । विद्याप्रेमी महाराज मुञ्ज 
के निधन पर दुःखित हुई सरस्वती देवी का माभिक चित्रण कवि दो 
पयां में प्रस्तुत करता है । श्रपने को निराधित प्रनुभव करती हई 
वाग्देवी के स्तन काप रहे है, उसका श्रवरोष्ठ श्रांसु्रौ से धूल गया 
है, चेहरे से उदासी टपक रही है, एक हाथ पर गाल टिकाएु वहं 
चिन्ता मे पडी है कि श्रव उसे कौन सहारा देगा ? कवि उससे पुता 
दे--“-तुम्हें यह घटन, यह श्रशान्ति, यह श्रसन्तोष क्यो है ? तुम खोई 
खोई, घवराई सी, मुराई सी क्यों हो ? क्या महाराजा मुञ्ज का 
दिवंगत होना तुम्हारी उदासी क। कारण है? तो घवराश्रो नहीं इस 
महाराज हषे को वही समो । बुद्धि, यड, कान्ति, त्याग, नीति, 
विद्यानुराग, सम्पत्ति श्रादि में यह विलकरुल वैसा ही है । सचमुच 
हषं जंसे साहित्यप्रेमी को पाकर सरस्वती नाच उटी। शम्भु कवि 
के शब्दो मे -उस के मनोहर हार ग्रौर कुण्डल भक्त हो उठे, कंगन 
बजने लगे प्रौर हिलती हुई सोने की करधनी पुनः शब्दायमान हो 
उठी ।  (राजेन्द्रकर्णपुर प्य १७,३६), हषं ने श्रपने गुणों से 
एतिहासिक महापुरुषो को मात कर दिया है । हं को राम, कणं, 
श्रजुन से बढा चढ़ा कर बतलाते हए इस पद्य में व्यतिरेक श्रौर 
चेकानुप्रास का सौन्दयं देखने योग्य है :-- 


त्वय्युत्पन्ने गुणवति सतां नाभिरामः स राम- 
स्त्यागव्यग्रे भवति भवति स्लानवर्णः स कर्णैः । 

नूम: करि वा बहु ननु धनुर्वेदविद्याविदस्ते 
सङग्रामोवीवुरहर पुरः स्यादपाथैः स पार्थः ॥ 


# 
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हषं की भ्र लता के हिलने मात्रसे कुवेर की नींद भाग जाती 
हे, लङ्कापति रावण शङ्कित हो उक्ता है करि कहीं मुक पर प्राक्रमण 
नहो जाए। श्रौरतोग्रौर, दूसरों को रुलाने वाला इन्र भी इस 
राजा से भयभीत हो कर रोने चिल्लाने लगता हे । ययाति, दुष्यन्त, 
रघु, शन्तनु सभी का यश राजा हषे के यश के सम्मुख फोका पड 
गया है । (पद्य ३०.३१) 


म्म कवि ने श्रपनी इस कृति को राजेन्द्रकणेप्र नाम देकर 
कई पदयो मे इस नाम की सार्थकता की ग्रोर संकेत किया है। राजा 
हषं का योगान स्त्री, पुरूषो, देवी, देवताग्रो सभी को कणेप्रिय ह 
दस लिए उन्हँ ्नन्य कर्णपूरो की श्रावश्यकता नहीं होती । एलो के 
देश कश्मीर में स्तिया नाना प्रकार के फूलों से श्रपना साज सिगार 
करती थीं परन्तु श्रव हषं के यश सुनने में ही उनके कर्णो कौ रुचि 
है मरतः कवि पुष्पों कलिकाग्रों को निरिचन्त पनपने का आआरवासन 
देता है। मृक्तामणियों के श्राभूषण भी नारियों को प्रिय थे जिस 
कारण दक्षिण देशकी तास्रपर्णी नदी से बार बार पक्ता लाए 
जाते ये परन्तु श्रव मृगनयनी स्त्रिया सोतियों कौ मालां की 
प्रभिलाषा नहीं करतीं । तास्रपर्णी नदी को एक नायिका के रूप 
मे चित्रित करता हृश्रा कवि उसे सन्देश मेजताहैकिनचुकिग्रब उस 
के मोतियों का ग्रपहरण नहीं होगा ग्रतः वह निरिचन्त हो कर सज- 
धज कर प्रिय मिलन की तयारी करे । 


नदियों, समुद्रो, दिशाभ्रो, दिगन्तों 


हष का शुभ्र यश पवतो, 
श्रोर तदगुण अ्रलंकारो को 


तक जा फला टहै। उपमा, काव्यलिद्धं 


सहायता से कवि ने इस यथ के प्रभाव का वणन करते हए कहा है 
दिग्मण्डलों को घो डालता 


कि श्रन्धकार को समाप्त करता हृश्रा श्रौर 
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` टुख्रा यह यश ्राका मेंव्याप्तहो गयाहैग्रौर इस शुभ्र यय की 
दवेतिमा में प्रत्येक वस्तु श्रपना रंग छोड कर उवेत प्रतीत हो रही 2.1 


[षि 


सामान्य पवत हिमाच्छादित कला प्रतीतदहो रहै है, सपं शेषनाग 
लग रहे है, सामान्य समुद्र ख्वेत दुग्यस गर प्रतीतहो रहे दं हाथी 


ठेरावत दिखाई दे रहे हैँ तथा पुस्कोकिल हंस प्रतीत हौ रहे.। 
(पद्य ४) 


हषं का यह यशोविस्तार उस के शारीरिक सौन्दर्यं, विद्याप्रेम 
तथा शौयके कारण है। उसकी सृन्धरता का स्मरण प्राते हं 
रमणियों के होश ठिकाने नहीं रहते (पद्य ११) । स्वगे भी ज्यां 
ही चारण उस का स्तवन श्रारम्भकरते हैँ घ्यों हौ मोतियों षे सजे | 
केशों वाली म्रप्सरायं कामातुर हो उठती हैँ । (पद्य ३८) मरुत्‌ गण | 
उसके सौन्दयं की चर्चा करने लगते हँ तो सुनते ही उवंशी दुबली 
होने लगती है, रोहिणी सुरभा जातीदहै श्रौर रम्भा कामज्वर से 
पीडति हो जाती है । 





वीरतामें हषे राजानल से भी बहकर है। (पद्य ५१) । 
नित नयो विजयो को प्राप्त करता ह्ुप्रा उस का खड्ग भगवान्‌ 
कृष्ण की समानता करतादहै। रक्षा कायं में उत्सुक ग्रौर तीनों 
लोको में विख्यात इस खड्ग ने युद्ध की कथा को ही समराप्त कर | 
दियाहे। (पद्य ३४) इस ने चोल, कर्णाट, मुर्ल, केरल 
तथा लाट देश की स्त्रियोकीरोभाकाहरण कर लिया है (पद्य 
६)। ककण श्रौर कुन्तल के राजा भी उससे भयभीत होकर भाग 
गये हँ प्य .२)। दो पदयो में मरुस्यल की विजयों की ग्रोर भी 
संकेत करिया गया है । (पद्य २१, ५६) । धनुष की डोरी के चिह्व से 
अंकित हषं की भूजा ने सम्पूणं पृथ्वी का भार सम्भाल लिया है 


£ 


इस कारण कूर्माव्रतार तथा-दिद्याग्नों के हाथी निङिचिन्त होकर भ्राराम 
कर रहे है (पद्य ४७) । कवि पृथ्वीसे प्राथेना करता है -कि श्रव 
उच श्रपने धारणार्थे कच्छप, दोषनागः तथा दिग्गजों पर म्राशा नहीं 
रखनी चाह्धियि । एक अरन्य पद्य में कवि यह दावा करता .हैः कि 
उसने पृथ्री तथा स्वरणं सभी जगह पता कर लिया है.करि- सौन्दये मे, 
कीत्तिप्रेम से, नीति मे, लोक्रपरिचय में तथा काव्यरचना के. कार्यं वें 
राजा हष की होड करने वाला कोई भी.व्यक्तिकटीं भी. कभी नहीं 
ठश्रा। स्व्यं गणोंकाश्रागार महाराज हषे गुणियोका ज्रादर भी 
करता है इसीलिए उसे “गुणिमौलिमण्डनमणि'” तथा “्गुणिबान्धव ` 
बताया गया है (पद्य ४३, ४४) । 


कल्हण द्वारा वणित हष (०५ 
राजतरंगिणी के. रचयिता महाकवि-कल्टण ने भी.-सहाराज 
हषं के.गुणों की पर्याप्त प्रलंसा की हं 1 किजोरावस्था में हही वहं 
ग्रपने श्रनुपम पौरुष श्रौर श्रनूपम गुणों के कारण संसार मे प्रसिद्ध 
हो गयाथा। सभी देशों की भाषाश्रों को वहं जानता था ग्रौर -उन 
विभिन्न भाषाभ्रो मे कविता भी रचता था। सभी विद्याश्रों के 
निधानके रूपमे उसकी प्रसिद्धिःदूसरेदेगोंमेंभी जा पर्ची. थो। 
विद्वानों के प्रति उसका प्रेम इतना ग्रधिक था कि स्वयं भूखे रहं कर 
मी श्रपने जेव खर्च मे से उन विद्वानों को वेतन देकर पालता था 
जिन्हे उसका लोभी पिता कलडा म्राश्रयन देता था-। | उच्च कोटि 
के गायक की तरह गीत गाकरं वह्‌ राजसभा मे श्रपने-पिता राजा 
कला को प्रसन्न करदेताथा श्रौर पारितोषिक में मिले घन से 
कवियों तथा विद्वानों का भरण-पोषण करता रहता भा । 
(राजतरंगिणी तरंग €. पद्य ६०€--९ १२) । 
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जब वह्‌ स्वयं सिंहासन पर वंठा तो उसने विद्वानों को रत्न- 
जटित श्राभूषणों, पालकियों, रथों, छत्रो रादि से सम्मानित किया । 
जिस प्रकार समुद्र से प्रेम करके मेघ सारे संसार को जल से सन्तुष्ट 
करदेते हँ उसी प्रकार उस हषं से धन मांगने वाले याचक भी ्रन्य 
याचको का पालन करने मेँ समर्थं हो जाते थे। श्रपने दान से कल्प- 
वृक्ष को भी पराजित करने वाले उस राजा हषं की राजसभा का 
वणेन करते हए कल्हण लिखता है :--““इन्द्र से भी श्रधिक लक्ष्मी 
वाले उस राजा के सभामण्डप के सौन्दर्यं का प्रा वणेन भला कौन 
सा बृहस्पति कर सकेगा? शामियानों से वह मण्डप बादलों से 
च्काहुश्रा सा लगताथा। चारोंग्रोरके दीपकोंके प्रकाशसे एेसा 
लगता था मानों्रग्नि की चारदीवारी से धिरा हो, सुवणेदण्ड 
विजली की तरह चमकत थे श्रौर तलवारों के समूह धूएं जंसे लगते 
थे । सुन्दर स्त्रियां श्रप्सराग्नों सी, मन्तरिगण नक्षत्रों से, विद्वज्जन 
ऋषियों जेसे ग्रौर गायक गन्धर्वो जसे प्रतीत होते थे। कुतर श्रौर 
यमराज दोनों का निवासस्थल बना हृश्रा वह॒ सभामण्डप दान श्रौर 
भय दोनों की कीडास्थली था।' हजारों दीपों के प्रकाश से 
जगमगाते उस सभामण्डप में वह राजा विद्वानों के साथ शास्व्रचर्चा, 
गीत तथा नृत्य श्रादि से रातं विताता था। 


(राजतरंगिणी, तरंग € पद्य ९३९--€४६) । 


प्रजा कौ प्राना सुनने के लिए उसने श्रपने महल के चारों 
दारो पर बड़े वड़े घण्टे बंधवा दिये थे श्रौर उनकी ध्वनि सुनते ही 
वह प्राधियों से मिलता श्रौर उनकी मांगोंको एसे प्रा कर देता 
जसे वर्षा ऋतु का मेव चातकों की पुकार सुनकर उनकी प्यास बुा 
देता है। उसके राजमहल में मन्व, प्रतिहार तथा सामन्त सोने 
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के कंकण तथा जंजीर पहने हए धूमतेये। महल में कोई भी व्यक्ति 
एेसा नहीं था जो रंगविरंगे वस्त्र रौर सुवणं श्रामूषण न पहने हो । 
राजा हषे की समृद्धि मरौर उदारता की यह कथा दूर्‌ दूर तकर जा 
पहुंची थी । राजा कलश के राज्यकाल मं करमीर द्धोड कर दक्षिण 
देश के कर्णाटक प्रदेश के राजा पर्माडिके पास गया हश्ना बिल्हण 
वहां म्रत्यधिक सम्मानित था। राजा पर्माडि ते उसे विद्यापति का 
पद देकर ग्रपने समक्ष हाथी की सवारी करने तथा त्र धास्ण करने 
का सम्मान दियाथा। इस सब सम्मान को प्राप्त करके भी जब 
विल्हण ने राजा हषे देव के श्रेष्ठ कवियों के प्रति प्रेमभाव भ्रौर 
उदार व्यवहार कौ प्रशंसा सुनी तो उसे कर्णाटक के सभी वभव भू 
लगने लगे । | 


(राजतरंगिणी, तरंग ७ पद्य ८८०-८३, 8३५२० ) । 


हषं के सौन्दये का भौ कल्हण ने बड़ा सजीव चित्रण क्रिया 
दे । “उसके कानों में सूये के समान चमकोले कुण्डल शोभा देते थे, 
ची पगदी पर ऊंचा मुकट बंधा होता था। उसके नयनं प्रसन्न 
सिह के नयनों की तरह थे, लम्बी दादी की भ्रपनी ही गोभा थी । 
तैल कै कन्धों की तरह पुष्ट कन्धे, बड़ी बडी भुजाय, स्यामलोहित 
वर्ण, चौडी छाती ग्रौर पतला मध्यभागथा। उसकी अरावा, मेघ 
=> गर्जना के समान गम्भीर थी। इन सव विशेषताश्नों से उसके 
समश्च बड़े बड़े ्रतिमानवों की प्रतिभा भी कुण्ठित हो जाती धी । 


हषे का पतन 


राज्यके प्रारम्भिक दिनोमेंतो हषे की उदारता, भावुकता 
ग्रीर सौन्दयेप्रियता ने उसे जनत्ता तथा राजकर्मचारियों का त्रिय 
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बना दिया था परन्तु म्रन्ततो गत्वा यह उसके लिए ग्रथिराप सिद्धं 
हए । कवियों, गायको श्रादिसे भटी सच्ची प्रशंसा पाकर उस 
ने खुले हाथों उन पर धन लुटाया । विलासिताके वशीभूत होकर 
प्रन्तःपुर को संकडों सन्दर स्त्रियों से भर लिया। धीरे धीरे 
राजकीय कोष खाली हो गया श्रौर तव श्रविवेकी मन्त्रियों कौ सलाह 
मान कर उसने जनता को लूटना शुरू कर. दिया ( राजतरद्धधिणो 
तर ङ्ख ७ पद्य &६०-६३) । कन्दं जसे विद्धान्‌ श्रौर निपुण मन्त्री 
को लोहर प्रान्तमें भेज दिया श्रौर वहां भी उसे कंद करने का 
घयास करिया (पद्य & € ६-१००६) । श्रपने भतीजों को गृप्त रीति 
से मरवा दिया (पद्य १०६८-६) । देवालधों से सुवणं, रत्न श्रादि 
लूट लिये (पद्य १०८६-8 ५) । एक बार कर्णाटक के राजा प्म 
की पत्नी चन्दला का चित्र देख कर वह इतना कामातुर हो उठा कि 
निलंज्ज हो कर उपने भय सभा में पर्माडि राजा को पराजित करं 
के चन्दला को प्राप्त.करने की प्रतिज्ञा करली (पद्य १११९-२१) 

वह इस ्रतिज्ञा को पूरा तो नहीं कर पाया परन्तु धूतं लोग चन्दला 
कानामले कर उससे. श्रपार धनराशि लूटते रहे। रजोौरी पर 
प्राक्रमण्‌.करना उसकी मूल थी ग्रौर उससे भी बड़ो भूल रास्तेमेंर्ह 

प्ृथ्वीगिरि नामक.किने पर घेरा डालने की थी। परिणामस्वरूप 
उसे रजौरी. तथा दरद इन दोनों प्रदेशो पर क्ये प्राक्रमणों में 
ग्रसफलता मिली + अ्रपनते सहायकं उच्चल तथा सुस्सल को विरोवी 
वनां कर वह विनाशकीश्रोरही ्नग्रसर हु्रा श्रौर श्रन्त में बड़ 
दयनीय स्थिति मेँ मारा गया। इस प्रकार राजतरगिणी में 
महाराज हषे का वणेन १४०० पये कुदं ग्रधिक्र पदों में किया गया 
है। कल्टण ने हषं की पर्याप्त प्रशंसा की टै, उसके सौन्दर्यं 
प्रादि गुणों की सराहना की है परन्तु उसने राजा के दुर्गुणों 
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को भी नहीं द्याया । राजतरङ्किगी के हषेविषयक्र ईम भाग का 
श्रौर राजेन्द्रकणंप्‌र क। तुलनात्मके श्रध्प्रयन एक निष्पश्न इतिहास 
कार श्रौर एक श्राश्रयभोभी सभाकविके हृष्टिकोणमें जो श्रन्तर्‌ है 
उ स्पष्ट कर देताहै। कल्टण किसी राजदस्वार के ग्राश्ित नहीं 
था, शम्भु सभाक्वि था। दोनों कवियों की स्थिति त यट मौ लक 
ग्रन्तर दोनों कीशेली के ्रन्तर का प्रमुख कारण दहे । | 


एक मे कविप्रतिभा थी परन्तु एतिहासिक तथ्यों ्रोर 
घटनाग्रों की श्रधिकता के कारण उसकी कविता का कलापल्ल पण 
रूदेण सामने नहीं खरा सकरा, दूसरे मे उक्तिवचिच्य की क्षमता थी 
परन्तु श्रपने श्राश्चयदाता के विरुद्ध लेखनी उठाने का साहम नहं था 
ग्रतः उसकी रचनां रेतिहासिक दृष्टि से एकरपक्षीय रही । इसी 
कारण वल्लभदेव ( १४५०-१५०० ई ०) ने उसके पदयो को अधिक- 
तर राजकीय चादुकारी के ग्रन्तगेत उद्धृत क्रिया है। 


राजेन्द्रकणेपूर 


साहित्यिक हृष्टि से यह लघुकाग्य एक मनोरम रत्न है जिस 
की श्रामा सहृदय पाठकों को श्रानन्दित कर देती है । रस, भाव ग्रौर 
ग्रलङ्कारमयी शली प्रसादगुणसे युक्त दहै! कलापश्न की प्रधानता 
होने पर भी भावपक्ष उक्षित नटीं दै। ग्रलङ्कारों की छटा दशनीय 
रै। श्रनुप्रास, यमक, राब्दरलेष इन राब्दालङ्करों का तथा उपमा, 
रूपक, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, निदशेना, तद्गुण, व्यतिरेकः, काठ्यलिं ङ्ख, 
परिणाम, परिकर, दीपक्र, श्रतिनयोक्ति श्माक्षेष, यथासंख्य, 
ग्र्थान्तरन्यास, ग्रव्युक्ति ग्रादि प्र्यालङ्कारों का प्रयो किया गया 
है । इन सव श्रलङ्कारों से कतिनिष्ठं राजविषयक रत्याख्य भाव्र- 
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ध्वनि सम्पुष्ट होती है। क्योंकि इस काव्य का विषय व्यक्ति का 
स्टवन हि श्रतः इसे पृते समय श्रालम्बन विभाव बने हृए राजा के 
साथ पाठक का पूणेरूपेण साधारणीकरण नहीं हो पाता। श्रति- 
रायोक्ति का बाहृल्य भी इस साधारणीकरण में बाधा उपस्थित करता 
हे। कालिदास का यक्ष तो श्राज भी कटी भी किसी वियोगी हृदय 
मे टटोला जा सकता है परन्तु सौन्दयै, कीति ग्रादि सभी उदात्तगुणों 
से युक्त राजा हषं का मिलना कठिन है (पद्य ४५) । परिणाम- 
स्वरूप इस कविता को पठते हुए पाठक के हदय के स्थाथिभाव उद्‌- 
वृद्ध तो होते ह, ्रानन्द की एक लहर का स्पश भी करा देते है, परन्तु 
परिपक्व हो कर रसदना को प्राप्त नहीं कर पाते। यही इस काव्य 
का दुबल पक्षहै। कहीं कहीं विरोधी भावों का सहावस्थान भी 
लटकता है । ५६बें पद्य मेँ भयानक प्रर श्युङ्खार के मध्य किसी श्रन्य 
रसका प्रयोग विरोध का परिहार करने के लिए नहीं करिया गया। 
७०वे पद्यसे श्बुज्खार तथा करुण इन दो विरोधी रसो का वणेन है । 
यश को धवलताकावार बार वर्णन करने से पुनरुक्ति दोष ग्रागया 
हे (पद्य ४ १०, ६८ )। उपमानमभी प्रायः इतिहास पुराणों से 
व्यि गये हैँ ्रतः उन सें नवीनता कम है। जहां तक भाषा का 
प्रन है राजेन््रकर्णपूर की भाषा मे शब्दचयन तथा वाक्यविन्यास 
दोनों ही बड़े सुन्दर बन पड़टैं। मुख्यरूप से समग्रगुणा वेदर्भी 
रीतिका प्रयोग है जिस मेँ श्नोज, प्रसाद श्रौर माधूयं गणो का 
यथोचित समन्वय मिलता है। श्रोज म्रौर कान्ति गुणों से युक्त गौडी 
रीति का प्रयोग केवल उत्साह तथा भय कौ पुष्टि के लिए किया गया 
हे (पद्य ९, ०, ६३) । 


कटं पदयो मे इलेष कर प्रयोग क्रिया गया है परन्तु श्रधिकतर 
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पद्य सरल शेली मे निबद्ध है । शब्दालंकारों का प्रयोग प्रचुर मात्रा 
मे है परन्तुवेनतो भाषा को बोभिल बना रहे है श्रौर न ही 
भआवाभिव्यवित में बाधा उपस्थित कर रहे हैँ । निम्नलिखित पंक्तियो 
म व्यवितयों के वाचक शब्दों श्रौर उन व्यवितियों के गुणों के बोधक 
शब्दों को श्रनुप्रास श्नौर यमक के मञ्जुल गठ्वन्धन में बाध कर क्वि 
ने भावप्रेषणीयतामें सरलतालादी है:ः- 


कि मौनं ननु मेनके किमु शुचि धत्से शचि क्षामता 
केयं वाचि घृताचि साचि किमिदं रम्भे मुखाम्भोरुहन्‌ ? पद्य ४३ ॥ 


यो वेरिष्वनलो नलो वसुमतीदीपो दिलीपोऽथ यो 

यो मानेन पृथुः प्रथुजंगति यो निर्लाघवो राघवः । 

यः कीतौ भरतो रतो नृपगणेयैः शंतनुः ग तनुः 

संजाते त्वयि कस्य न क्षितिपते सर्वेऽपि ते विस्मृताः । पद्य ५१॥ 


कर स्थानों पर ्रनुरणनात्मक शब्दों या ध्वन्यात्मकं शब्द- 
चित्रं से भावों की ग्रभिव्यक्ति सहज सरलता से हुई है । इन ध्वनि- 
प्रतीकों को समने में श्रोता को प्रयास नहीं करना पडता, वे स्वतः 


उसके हदय को दं लेते हँ । उदाहरणाथं ३२बवे पद्य की प्रथम पंक्ति 


मे ल्‌ वणं की श्रसकृत्‌ प्रावृत्ति भूलते हुए मोतियों मरोर लहराती हृदं 
ग्रलकों का स्पष्ट चित्र श्रांखों के सामनेलादेतीहै मरौर दूसरी पंक्ति 
मेन्‌ ङ्‌ के प्रयोग से बजते हए कगनों की छन छन कानों को सुनाई 
देने लगती दै :- 


लोलन्मौक्तिकवतिलि वेल्लदलक वाचालकाञ्चीगणं 
चञ्चत्काञ्चनक_्कुणं च गिरिजा जातोत्सवा नृत्यतु । 


९६ 

ठस प्रकार भाषा श्रौर भाव इन दोनों हृष्ट्यों से शम्भु कवि 
की कविता उत्तम काव्यकी कोटिमें रखी जा सकती दै । गतानु 
गतिक संस्कृत लोचक प्रायः उसी रचना को उत्तम काव्य मानते 
है जिसके साथ रस जडा हो परन्तु यह भूखा व्यामोह है 1 उत्तम- 
काव्य की वास्तविक श्रात्मा तो ध्वनि है भनेदही यह ध्वनि वस्तुरूपष 
टो, ग्रलङ्कार रूप हो, भावरूप हो या रसरूप हो। भावध्वनि- 
प्रधान इस रचना को रसविहीन भी नहीं कहा जा सकता व्यो कि 
माव श्रौर रस कां श्रन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध है; रस भावहीन नहीं 
होता ग्रौर भाव रसहीन नहीं होता । 


न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसर्वाजत्तः 
परस्परक्रेता सिद्धिरनयो रसभावयोः ॥ भरतना० ६, २३९ 


कवि ने वस्तुष्वनि, श्रलङ्कारध्वनि तथा भ वध्वनि की 
सहायता से प्रत्येक पद्य मे कोई न कोई विम्ब उपस्थित किया है जो 
वण्ये विषय का एक सनग्र चित्र पाठके सामनेला देता दै। इन 
चिवो से सजा यह दोटा सा एलवम ग्यारहवीं शताब्दी मे हुए 
कर्मर कँ प्रसिद्ध महाराजा हषं की एक फलक देने के साथ साथ 
पाठकों को अलौकिक उस काव्यतुरमि से श्रार्वाजित कर लेता है 
जो कश्मीर के कुंकुम केसर की सुगन्धि से कम नहींदै। करमीरके 
-शुद्रट श्रौर मम्मट जसे श्राचार्यो का काव्यशास्त्र के प्रति योगदान तो 
विश्वविख्यात है ही, किन्तु शम्भु श्नौर क्षेमेन्द्र जैसे महाकवियों कौ 
कवितायें पदुकर यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि काव्यनिर्माण के क्षत्र में 
भी कदमीरी कवि किसी से पीडे नहीं हे । | 


९.2.4२ 


-वेद कुमारी 





रजेन्द्रकशणंपूरः = ।; 


बद्ध स्पधेः क्ितिधरसुताश्र लतावक्रतायां 
भूयाद्‌ भूत्यै तव हरशिरः शेखरो -रोहिणीशः । 
यं निष्पीडय स्तनमुखनखोल्लेखरेखास देव्याः 
संभोगान्ते वितरति सुधास्यन्दमधेन्दुमौलिः ॥ १॥ 


पावती जी क सुन्दर भवों की भद्िमा से होड करने वाले 
शिवजौ के मस्तक के भ्राभूषण बने हुए वह रोहिणौपति चन्द्रदेव भ्राप 
का कल्याण करे जिन्हे निचोड कर भ्रधचन्द्र को धारण करने वाले 
शिवजी रतिक्रीडा के ्रन्त में पार्वती के स्तनों के ्ग्रभागं पर नाखूनो 
क दारा कचोटने से उत्पन्न रेखाश्रो पर भ्रमृत रस च्िडकतेहै । 


` टिप्पणी : --इस पद्य में ्रसम्बन्धातिशयोक्ति तथा निदशेना 
्रलंकारों की तिलतण्ड़लन्थाय से प्रथक्‌ पृथक्‌ स्थिति हे । ` चन्द्रमा क] 
निष्पीडनःक्रिया के साथ असम्बन्ध है तथापि`इस श्रसम्बन्ध मं 
सम्बन्ध बताया गया है मरतः अरसम्बन्धातिरयोक्ति है। -जड़ चन्म] 
दवारा पावैती की चलता की वक्रता के सथ होड करना भ्रसम्भव है 
परन्तु यहां इस होड की कल्पना की गई है । इससे पयंवसान मे यह्‌ 
उपमांगभित रथे प्रतीत होताःहै कि लता कीः वक्रता के संश ही 
चन्द्रमा कौ वक्रता है । इसं कारण यहां निदशना है । दोनों ्रलंकारों 
की पृथक्‌ पृथक्‌ स्थिति के कारण संसृष्टि श्रलंकारदै। श्छङ्गार 


च्वक्रतायं (क) नन्व्ददसद--=-ज---------- 
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रस है। इन सबसे कविनिष्ठ रिवविषयक भावध्वनि पुष्ट हो 
रही है । 


ग्रव्यात्सः वस्ताण्डवविश्चरमेण 
मौलौ विलीना हरिणाङ्कलेखा । 
सा यस्य वामे कुचमण्डलाग्र 
कपूरपत्राङ कूरटङ्कमेति ।२॥ 


ताण्डवनृत्यक्रीडा के कारणसिर की जटाश्रोमें से विलुप्त 
ई वह चन्द्रकला जिन शिवजी के वामस्तन के श्रग्रभाग पर कपूर 
हारा निमित पत्ररचना कीशोभाको प्राप्त होती है वह महादेव जी 
श्राप की रक्षा करें। 


टि० :--इस पद्य में तदगुण श्रलंकार है । शिवजी जब ताण्डव 
नृत्य करते हैँ तो उनके सिर पर स्थित श्र्धचन्द्र नीचे खिसक कर 
(श्रधेनारीडङ्वर शिव कै) वाये मोटे स्तन पर भ्रा टिकता है। कवि 
कल्पना करता है कि वहां वह चन्द्र कपु रपत्र रचना का रूप धारण 
करलेतादहै । म्रधेचन्द्रकी शोभा एक श्रलग वस्तुहै। कपु रपत्र- 
रचना की शोभा उस से भिन्न वस्तुहै! यहां चन्द्रकी शोभा श्रपने 
गुणों को छोड कर कपु रपत्ररचना के गणो को धारण करती हृरद 
बताई गई है ्रतः तद्गुण श्रलंकार है । (तद्गुणः स्वगुणत्यागादन्य- 
दीयगुणग्रहः कुव० १४)। यहां महादेवविषयकरत्याख्यभाव घ्वनि है । 


~ ------ 


*श्रध्यात्म (ज) $मोले (ज) 


--प्रेमाणं विनिमीत्य मल्लिकलिकाकर्णावतंसे रसं 
मुक्त्वा मौवितिककुण्डले कुरत भोः शंभोगिरः क्णेयोः । 
युष्माकं रतिकान्तकामुं कलताक्रकारकान्ते रते 
सोत्कण्ठं कलकण्ठकण्ठकुहरोदसूतेऽपि मा श्रून्मनः ॥। ३) 


हे रसिको ! मल्लिका की कलियों के बने कर्णाभूषणो मे भ्रम 
समाप्त करके, मोतियों के बने कुण्डलो में रुचि छोड कर शम्भू कवि 
की उकतियों को कानों मे लगाश्नो । श्रव तुम्हारा मन कामदेव की 
वनुलता (श्राज्रमंजरी) कौक्रंक्रंष्वनि के समान मनोहर कोकिल- 
कण्ठ से निकली ध्वनि सुनने को उत्कण्ठित नहीं होना चादिए । 


टि० --इस पद्य में व्यतिरेक श्रलंकार ध्वनि है वयोकि 
व्यञ्जना द्वारा यहां शम्भु कवि की वाणी को मट्लिका की कलियों से 
ने कर्णाभूषणो, मोतियो से जडित कुण्डलो श्रौर कोकिल की मधुर 
घ्वनिसे बढ चद्‌ कर बताया गयादे। केङ्कारकान्ते मे इव का 
लोप होने से वाचकलुप्तोपमा है । भावघ्वनि कौ पुष्टि हो रही दहै। 


व्याप्तव्यो मलंते* मुगाद्कुधवले निरधौतदिङ मण्डल 

देव त्वयशसि प्रशान्ततमसि प्रौढे जगत्प्रेयसि । 
कौलासम्ति महीभृतः फणभुतः शेषन्ति पाथोधयः 
कनीरोदन्ति सुरद्विपन्ति करिणो हंसन्ति पु स्कोकिलः ।*। 


: त दिव्यगुणों वाले राजन्‌ 1 श्रन्धकार को समाप्त कर्ता 
1 





„ अ~~ = 1 
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हश्रा, दिशाग्रों के मण्डलो को घो डालता हु्रा; संसार कों श्रत्यधिक 
प्रिय लगने वाला चन्द्रमा के समान-श्युभ्र तुम्हारा यश सुन्दर ग्राकाश 
मे फेल गया है श्रौर [उसके प्रकाश में | साधारण पवेत केलास 
प्रतीत हो रहे है, सै शेषनाग लग रहे है समूद्र श्वेत दुग्धसागर 
प्रतीत हो रहै रहै, हाथी एेरावत दिखाईदे रहै दै श्रौर पुस्कोक्रिल 
हंस प्रतीत हो रहे हैँ। 


: ` टि :-यहां श्रभिप्राय यह है कि महाराजा हषं के शुभ्रः यशः 
की उवेतिमा मे हर वस्तु श्रपत्रा, रंग छोड़ कर उवेत प्रतीत हीःरही हं । 
“मृगा ङ्कधवले त्वद्यश्सि में इव न होने से वाचकलुप्तोपमा है, 
कौलासन्ति प॑ही भृतः श्रादि मे धमेवाचकनलुप्तोपमा के उदाहरण हैँ । 
प्क्तो के कंलाशवत्‌ प्रतीत होने का कारण. इवेत यश का विस्तार 
है-अ्रतः उपमा भ्रौर काव्यलिद्ककासंकररहै। भ्रन्तिमि दो पंवितयों में 
विभिन्न.वस्तुएं ्रपने गुण छोड कर दूसरी वस्तु्रों के गुणों को ग्रहण 
करती हुई दिखाई गई है ग्रतः तद्गुण प्रलंकार भी है । इनसे राज- 
विषयक रतिभाव की.पृष्टिहोरहीदे.। . 


कंलासाचलसानुप्ीमनिः मरत्सीमन्तिनीभिस्तथा. . 
गीतास्ते कलकण्ठकण्ठनिनदश्चव्येः. स्वरैः -कीतयः । 
ग्रप्युत्त सविलास्षवानपि.. रते रत्नप्रदीपो . यथा. . 
: , चरूडाचन्द्रकलाङः.कुरः पुरजिता सद्यः प्रसादीकृतः ॥५।। 
+ ~. केलास परवत की, चोटियों के ग्रग्रभाग मे मरुत्‌ नामक देव- 


गणो की सुन्दर वनिताग्नों ने कोधलं कै गले की ध्वनि कै समान 
सुनने योग्य (मधुर) स्वरों से तुम्हारे यशो को कुछ एसे गाया जिसके 
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-परिणामस्वरूप शिरोभूषण की प्रचुर चोभा से सम्बन् ग्रौर रति 
काल में मणिमय प्रदीप .के समान मल - चन्द्रमा कौ कला को 
मेहोदेव जी ने तुरन्त ही उपहार कै रूप मे दे दिया | 


टि० : श्रभिप्राय यहु-है कि जैसे किसी. गाथिका के गाने स 
प्रसन्न होकर धनी व्यक्ति घन, हीरक तथ। ग्रपने श्रद्धो में पहनी इई 
परंगठीःश्रादि वस्तुग्रो को इनाम के खूप मः दे. देते है वसेः ही शिवजी 
ने गःयन से प्रसन्न होकरम नों चन्द्रमा को पुरस्कार के रूप-मेंदे 
दियादहै। . 1 ५ 


यहां-कविनिष्ठ राजविषयक रत्याख्यभावध्वनि काः शिवनिष्ठ 
राजविषयक स्थायिभाव श्रद्धःबनः गयाः दै 1. कलकण्ठनिनदश्नव्यः 
मे इव- का लोप होनेःसे वाचक लुप्तोपमा है । रत्नप्रदोप के समान 
चन्द्रमा-को इनाम की. वस्तु के रूपमे बना देनेके कारणः यहां उपमा- 
लकार परिणामालङ्कुार को पुष्ट कर रहा है जव तक चन्द्रमा का 
रत्नप्रदीप नहीं समश्ा जाता तब तक उसको इनाम की वस्य भी 
नहीं समभर जा सकता । | 
चौ डी* चूडाभरणह्रणः. कीणेकणर्वितंसः 
कर्णाटीनां मूषितमुरली† केरली हारलीलः । 
कूर्वैनन्‌ ्वीतिलक तिल करोत्सृष्ट+ लाटीललाटः 
जीयादेकस्तव नवयशः स्वणशाणः कृपाणः ॥॥६। 


जज. > ` भ्त = 
+ 


# 


` दि भभम के.तिलक (शोभा) राजन्‌ चौल देशं की. नास्यां 


क जि 


छ कं 


तकज पयसे (जतं पिव (ज) = 
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के शिरोभुषणों का श्रपहर्ता, कर्णाट देदा की सतियो के कर्णाभूषणो 
को विखेरने वाला तथा मुरल तथा केरल देश की सुन्दरियोंके हार 
चुराने की क्रीडा करने वाला, लाट देश की वनिताश्रों के मस्तक 
को तिलकविहीन करता ह्म्रां नये य रूपी स्वणे के लिए कसौटी 
वना हृ्रा श्राप क्रा खड्ग विजय प्राप्त करे। 


त टि० :- यहां खडग के विशोषणं शत्रुनारियों के वैधव्य को 
चत करने वाले हैँ इन साभिप्राय विशेषणो के कारण यहां परिकरा- 
लार 2। यहीं वैधव्य की सुचना रूप व्यंग्याथं श्रभिधा से कहं 
दिये जाने के कारण पर्यायोक्त श्रलंकार भी है। यहां यश में सोने 
का भ्रारोप तथा खड्गमें शाण काश्रारोप है। जव तक यश मे 
सोने का ्रारोप नहीं होता तब तक कृपाण मे शाण का श्रारोप | नही 
हो सकता । एक क ऊपर एकका ही श्रारोप होने कै कारण यहां 
निरङ्गं केवलपरम्परित रूपकं है। इन श्रलद्कारोसे वीर रस 
सम्पुष्ट हो रहा है । | 8. 


शान्त्यं दर्प॑वतां जयाय जगतां संपत्तये याचतां 
सम्मानाय सतां हिताय महतां तापाय पृथ्वीभृताम्‌ । 
सोल्ल।सेन सकौतुकेन शमितध्यानेन दूरीकृत- | 
स्वाध्यायेन समाप्तसर्वतपसा त्वं वेधसा निितः।।५॥ 


` सन्नता से भरे हुए, कुतूहल पूण, ध्यान को छोडने वाले, 
वेदाच्ययनादि के स्वाध्याय कौ चोड हुए, सभी प्रकार की तपस्या को 
खत्म करने वाले ब्रह्मा ने ्रभिमानियों (के ग्रभिमान) कौ शान्तिके 
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लिए, सारे संसार को जीतने के लिए, याचकों को सम्पत्ति देने के 
लिए, सज्जनो के भ्रादर के लिए, पूजनीय महापुरुषों के भले के लिए 
ग्रौर पृथिवी के स्वामी राजाभ्रों को सन्ताप देने के लिएु प्राप को 
बनायां है । 


टि०: -यहां एक राजा के साथ युगपत्‌ रात्रुशमन ग्रादि अनेक 
प्रयोजन रूप भाव जुड़े हृए दँ इस कारण यहा समुच्चय (बहुना 
युगपद्‌ भावभाजां गुम्फः समुच्चयः । कुवलयानन्द ११५ ) ग्रलकार 
हे । निर्मितः क्रिया के साथ ग्रनेक लान्त्यं ' शमादि कारकों का 
सम्बन्ध होने के कारण कारक दीपकभीदहै। इन दोनों ही अलंकारो 
सम्भावना होने से यहां सब्देह संकरालंकार है रौर इससे 
कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव की पुष्टि हो रही हे । 


.. कि+* वान्यद्वसुधापुरंदर पुरस्त्वत्पौ रुषस्य क्वचि 
न्नाहैत्यस्खलितक्रमोऽपि गगने तरैविक्रमो विक्रमः ।॥८॥। 


हे इस पृथिवी के स्वामी राजन्‌ ! तुम्हारे सम्ब! मे ओर 
क्या कहा जाय ? अआ्राकाश मे लड़खड़ाती चाल वाला विष्णुपराक्रम 
भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता । 

टि० :- यहां पराक्रम के विशेष ज्ञान के लिए ` क्र वान्यत्‌' पद 
का प्रयोग होने से श्राक्षेपाल्ार (वस्तुनो वक्तुमिष्टर, विशेषप्रति- 


क्पुवधिं चटितम्‌ 
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तुम्हारे सामने इन्द्र का पराक्रम भी नहीं टिक संकता तो दूसरों की 
तो बातही क्या हे? इस प्रकार दण्डापूपिका न्याय से श्रौर अ्रथं श्राने 
के कारण यहां श्र्थापत्ति ग्रलङ्कारभी है। -इन दोनों श्रलङ्कारों से, 
कविनिष्ठ राजविषयक रति भाव से यहां वीर रस की पुष्टि हो 
रही है । 


देवाकणेय नाकिनां पुरि नृणां लोके पुरे भोगिना- 
मासन्केचन सन्ति केचन तथाः स्थास्यन्ति ये केचन । 
तन्मध्ये न बभ्रूव नास्ति भविता तादड त नीतौ नतौ .. 
कान्तौ काव्यरतौ मतौ रिपुहतौ कीतौ' च यस्ते संम: ॥€॥। 


हे राजन्‌ ! सुनिये ! स्वगेवासियों की नगरी श्रमरावती 
मे, मनुष्यो के लोक मर्त्यं लोक मे श्रौर पाताल लोकं मे जो कोई 
लोग थे, जो कोड है तथा श्रौर जो कोई श्रोगे होगे। उनके बीच में 
नीति में, नम्रता मे, सुन्दरता में, काव्यप्रेम मेँ, बुद्धि मे, शत्रु नाश 
मृ श्रौरयशमेंवेसानतो कोईहृ्राहैग्रौरन कोई है श्रौर न ही 
कोई होगा जो तुम्हारे समान हो सके । ॥ द्र 


` टि० :-यहां मति श्रादिश्रनैक कारको प्रौर बभूव, नास्मि 
भविता श्रादि क्रियाश्नों का राजा पे सम्बन्ध होने सै कारक दीपक 
रौर क्रिया दीपक है श्रौर यहां राजा के नीति, न्ता शौर्यादि गुणो 
का भ्रद्मुत तथा ग्रतथ्यपुणं वणन होने से श्रतयुक्ति ग्रलङ्कार है1 
कविनिष्ठ रत्याख्य स्थायिभाव ग्रद्मृत रसं का ्रद्धंबन रहा है 
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ग्रानन्दं मचुकन्दकन्दलि भज स्वस्थासि वासन्तिके 
कल्याणं तव मल्लिके कालिनी जातासिदहै मालति) 
ग्रदयैतदयरासि श्रुतिप्रणयितां याते न कूवेन्ति वः 
कर्णोत्त सरसाशन्नवीनकलिकाभद्ध कुरङ्गीदुशः ।१०।) 
हे म॒चुकन्द के प्रङ्कुर ! प्रसन्नता को प्राप्त करो, है वासन्ती 
लता, तुम नीरोग ग्रौर सन्तुष्ट रहो, है मल्लिका लता तुम्हारा 
 शुभहोश्रौरहि मालती लता तुम श्रव राजी खुशी रहोगी। क्योकि 
ग्राज इस राजा के यश के कणेप्रिय हो जाने पर मृगनयनियां कर्णा- 
भूषणो के प्रति प्रेम के कारण तुम्हारी कलियों को नहीं तोडतीं । 
टि० - यहां यद का कर्णाभूषण बनने के साथ कोई सम्बन्ध 
नरी है इस का.ण यहां श्रसम्बन्ध में सम्बन्व होने रूप श्रसम्बन्धाति- 
रायो क्ति है । यड के कर्णाभूषण रूप में परिणत हो जाने से परिणामा- 
लङ्कारभीदहै। श्रापके यश ने सुन्दरियो कौ फूलों के प्रति रुचि नहीं 
रहने दी है इस कारण श्राप कायश पुलोंसे श्रधिक बढ़कर है इस 
रूप मे यहां व्यतिरेकालङ्कार ध्वनि है। कविनिष्ठ राजविषयक रति 
से यहां प्रद्भूत रस की सम्पुष्टिहो र्हीहै। भावध्वनि। 


चैत्र मा स्मर विस्मर स्मर रति कि सायकंर्मारकं- 

गोधां मुग्ध मुधा बधान जहिहि ज्याबन्धधीरं ऽ धन्‌: । 
देवेऽस्मिन्हि सकृत्‌& स्मृतेऽपि न सतिनंव स्मृतिनं स्थिति- 
नासक्तिनं धृतिनं निवृ तिरपि क्वाप्यस्ति वामञ्र्‌. वाम्‌ ॥ ११ 


श्रसेण । [मा करे (ज) । {गोधां मुग्ध बधान कि च। §वीरं (ज) । 
मुहः (ज) 
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हे कामदेव ! तुम [वसन्त ऋतु के | चत्र मास का स्मरण 
मत करो, श्रपनी पत्नी रति को भूल जाश्रो ग्रौर [ प्रेमियों के | 
संहारक तुम्हारे वाणो का भी श्रव कोई उपयोग नहीं रहादहै। 
श्रे मूखं ! रब तुम [श्रपने वाये हाथ में| चमड़े की पट्टी को व्यथ 
बाधे हो, डोरी के बन्धन से स्थिर धनुष को छोड दो प्रर्थात्‌ तुम्हें 
सुन्दरियों को जीतने के लिए किसी भी साधन की अ्रावश्यकता नटीं; 
क्योकि इस राजा हषेदेव का एक बार स्मरण भर कर लेने पर किसी 
भी स्थान पर सुन्दर भौहों वाली रमणियोंकेपासन बुद्धि रहतीदहै, 
न ही स्मरण शक्ति रहती है, न जमकर एकत्रावस्थान रहता है 
न सांसारिक पदार्थो के प्रति रुचि रहती है, न ध्यं रहता है श्रौर 
न शान्ति रहती है । 


टि० :- प्रस्तुत इलोक में सुन्दरियों के भ्राकषेण के कारणभूत 
ग्रालम्बन विभाव राजाका वणेन दहै ग्रौर उनकी कामावस्था का 
वणेन भी है । राजा हषं के देखने पर उनमें विविध प्रतिक्रियाश्रों के 
उत्पन्न होने से संयोग श्यद्धार है। श्रस्तिक्रिया का बहुत सारे 
क्त कारकं के साथ सम्बन्ध होने से यहां क्रियादीपक है ग्रौर राजा 
के रूप की शक्ति का भ्रद्भूत तथा म्रतथ्यपूणं वणन होने से 
ग्रत्युक्त्यलङ्कार (ग्रव्युक्तिरद्भूतातथ्यरौयौ दार्यादिवणनम्‌ कूवलया- 
नन्द १६३) हे । 


जहाति नगरीं गलत्कनककङ्कणः कौङ्कुणो 

वनं विशति विह्वलः स्खलितकुन्तलः कौन्तलः । 
किमन्यदुदितक्रुधि त्वयि मृगेन्द्रभीमारवं 

तट विशति मारवं च्युतरमालवो मालवः ॥१२॥ 


न 
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[ हासे ] निकले हए सुवण निमितं कंगन वाला कोङ्कण 
देश का राजा श्रपनी नगरी को चोड कर जा रहा है खुले हुए ग्रोर 
हिलते हए बालों वाला कुन्तल देश का राजा जंगल में घुसं रहा हे । 
ग्रौर क्या कहा जाय, थोडी सी भी लक्ष्मी से विहीन ब्र्थात्‌ भ्रत्यन्त 
दरिद्र मालव देश का राजा तुम्हारे कोध के प्रकट होने पर सिही 
के भय ङःर शब्द वाले रेगिस्तान के ढलानों में जाकर घुस रहा है ॥ 


टि० :- यहां कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव वीर रस का 
श्रद्ध वन रहादहै। वीर रस के श्रालम्बन विभाव राजा के पराक्रम 
का वर्णन करते हुए दूसरे राजाभ्रों की भयपू्ं चेष्टाग्नों से वीररस को 
पुष्टि हो रही है । यहाँ कङ्कणः कौङ्कणः" ग्रौर "कुन्तलः, कौन्तलः' 
इनदो स्थलों पर व्यञ्जनों की प्रनेकधा (स्वरूप ग्रौर क्रम से} 
ग्रावृत्ति हई है इस कारण चेक्रानुप्रासहै ओ्रौर श्रन्तिमि पाद मं 
"मालवो मालवः पद समूह मे निरथेक भ्रौर सार्थक पदों की भ्रावृत्ति 
स्येने से यमकालङ्कार दे । 


तां संक्रन्दनमन्दिरे सुरवधूकर्णाम॒तस्यन्दिनी 
त्वत्सौन्दययैकथां निशम्य गदितामानन्दिभिवेन्दिभिः । 
चापं मुञ्चति बाणमुज्छति शुचं धत्तं रति नेक्षते 
चित्रं चेत्रपुपेक्षदे परिणमन्मन्दव्यथो मन्मथः ।। १२॥। 


ग्रानन्दिति वन्दिगणों दरा गाई गई, इन्द्रालय (स्वगे) में 
देवाद्कनाग्रों के कानों में श्रमृत बहाने वाली भ्र्थात्‌ कर्णानिन्दजनक 


उस विलक्षण सुन्दरता की कहानी को सुन कर यह भ्रचरज को बात 


दे क हल्के र रूपमे क्रमशः बढ़ती हुई पीडा बालां कामदेव धनुष 
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को छमीड रहा है; बाण कां परित्याग कर रहा है, शोक को धारण 
करने लगा है, [दुःखी होने के कारण | श्रपनी पत्नी रति कौ श्रार 
भो नहीं देखता है श्रौर चत्र मास की उपेक्षा करने लगा है। 


टि० :-यहां एक मन्मथ कर्तां क मुञ्चति श्रादि म्रनेकक्रियाग्रा 
कै साथ सम्बन्ध होने से कारकदीपकालङ्कार है। कविग्रौढोवितिसिदध 
इस श्रलङ्कारघ्वनि से राज के सौन्दर्यात्तिराय रूप वस्तुध्वनि क्रो 
प्रतीति हकर श्युद्कार रसध्वनि की श्रभिव्यक्ति हो रही है। "तां 
पद में म्र्थान्तरसडक्रमितवाच्य ध्वनिःहै ग्रौर इसका ्रमिप्रेताथदहै 
सव विदरज्जनवी रगणयौवतेषु प्रसिद्धाम्‌' । 


 कोरीहारलतासु केरलवध्रुधम्मिल्लमालासुश या 
चौलीदन्तचतुष्किकायसु मुरलीलीलास्मितेषु दतिः । 
ग्रग्र त्वद्यरासां सुधाकरकरन्यक्कारपारयमा- 
मप्येतामसितामहो सुकवयो विन्दन्ति निन्दन्ति च १४ 


कोरदेदा की सृन्दरियों के उत्तम पृष्पहारों मेँ, केरल देश 
को युवतियों के गुंथे हुए केगौं की चमेली श्रादि पुष्पो श्रवा मुक्तादि 
को माला््रो में, चोल देश की रमणियों के ्रगले चार दांतों मेँ तथा 
मुरल देश कौ वनिताश्रों की ललित मुस्कान में जो चमक टै चन्द्रमा 
कौ किरणों का तिरस्कार करके श्रागे बढ़ने वाली भ्र्थात्‌ चन््रकिरर्णों 
से भी श्रधिक धवल उस दति को जव उत्तम कविं तुम्हारे यश की 
तुलनामेंकाले रंग वाली पातिर्है तो उसको निन्दा करते दै 


भ्मल्लीषु । निन्दति च (ज) । 
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टि० :- यहां द्युति का "कीरीहारलता' श्रादि तीनों वस्तु्रों के 
साथ सम्बन्ध होने से दीपकालङ्कार दै । सुधाकर इत्यादि मे यह युति 
चन्द्रकिरणातिगायिनी है ठेसा श्रथ होने से व्यतिरेकालङ्कार हे। 
यति का कालिमा के साथ कोई सम्बन्ध नही है फिर भी उसको 
कृष्णवणे वाली बतलाया गया है इस कारण श्रसम्बन्ध होने पर 
सम्बन्ध बताया जाने से श्रसम्बन्धातिरयोक्ति दै । इन सभो 
ग्रलद्धारों से यहां श्रद्भुत रसकी पुष्टिहोरहीदहे। 


विषमेषु विगलितरसारचपलतरंगालिभिजंडः क्षुभिताः । ` 
तिमिर चितवसतयस्तव रिपुसुद्शो निभ्नगा जाताः ॥ १५।। 


रपूनारी पक्ष- कामदेव के द्वारा उत्पन्न हए श्यृद्खार रस 
की श्रनुभूति वाली, मूखरं लम्पटो के द्वारा म्रपशब्दों से बडी 
चंचलता के साथ क्रुद्ध की गई श्रौर श्र॑धकारोंसे व्याप्त घरों वाली 
तुम्हारे शत्रुश्रों की नारियां नदियां बन गईं है। | 

नदी पथ- ऊचे नीचे स्थलों मे बहते हुए जल वाली, चञ्चल 
तरगों की परम्परा वाले जलों के कारण हिलोरं लेती हह, मललियों 
के निवास वाली नदियां शत्रूनारियां बन गई हँ। 


टि० :- यहां परिवृत्यसह्‌ दिलष्टाथैक पदो से श्रनेक श्रर्थोँ की 
प्रतीति होने से शब्ददलेष है ग्रौर इस श्रलद्कार के द्वारा (“रिपु सुदृशो 
निम्नगा जाताः' शच्रूनारियां नदी रूप हो गद हँ) सू्पकालङ्कार्‌ पुष्ट 
होने से इलेषानुप्राणित रूपक'लङ्कार है । यहा रात्रूनारीस्थित 
करुण रस से कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव की पुष्टि हौ रही हे 
इस कारण यहां भामह के श्रनुसार रसवदलङ्कार है श्रौर मम्मटः 
प्रभृति भ्राचार्यो के श्रनुसार गणीभूतव्यङ्ग्य हं । 
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रङ्कु केरलसुन्दरीकचभरदयामं कलङ्क वाहन्‌ 
मिथ्यारोहति पूवेपवेतरिखां मुग्धस्तमीवान्धवः । 
यत्तापिच्छतरुच्छदच्छवि तमो लुम्पन्ति" लिम्पन्ति च 
प्रालेयेरिव पारदेरिव जगत्कोशं भवत्कोतंयः । १६॥ 


केरल देश की सृन्दरियों कं समूह के समान काले धव्बे को 
गोद में धारण करता हृभ्रा यह चन्द्रमा व्यथं ही उदयाचल पवैत 
की चोटी पर चढ़ रहाहै। क्योकि श्रापकी कीत्तियां तमाल वृक्ष 
के पत्तों की.-गोभा के समान रोमा वाले कृष्णवणे श्रन्धकारसे भरे 


जगत्‌ को मानों हिमवर्षा से श्रहश्य सा बना स्दी हैँ श्रौर मानों पारे 
सेलीपसीरहीहै। 


 टि० :-यहां लुम्पन्ति च लिम्पन्तिचमें स्वरूप श्रोरक्रमसे 
एक वार ग्रावृत्ति होने से छेकानुप्रासदहै। कीत्तिकी व्यापन क्रिया 
मे लोपन ्रौर लेपन क्रियाका संशय होने से उत्प्रक्षालद्कार है। 
प्रालेयेरिव कै साथ लुम्पन्ति काश्रौर पारदरिव कै साध लिम्पन्ति 
का क्रमिक सम्बन्ध होने से यथासङ्ल्य प्रलङ्कारटै। चन्द्रमा की 
चांदनी से भी कीत्तियों में श्रधिक धवलताका गुण टै इस कारण 
यहां व्यतिरेकालङ्कार भी है। इन सवं श्रलद्कुारों से कविनिष्ठ 
राजविषयकं रत्याख्यभाव की पुष्टिहोरहीहै। 


*^लुम्पति (ज) । ` श्वुम्पति (ज) । लिम्पति (ज) । 
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तस्थौ कम्पतरद््ितस्तनतटं वाष्पाम्बुघौताधरं 
रोकाक्रान्तकपोलकोलितकरं द्यां मुञ्जराजे गते । 

संजाते त्वयि हारिहारवलयक्वाणं क्वणत्क ङ्कुणं 

च ञ्चत्काञ्चनकाल््चि सा भगवती ननति वाग्देवता ।1१७।। 


मुञ्जराज के दिवद्कत हो जाने पर कस्पन से थरथराते 
स्तनाग्रों एवं अ्रश्रुजलों से घोये हुए अ्रधरोष्ठ से युक्त तथा मरण दुःख 
से व्याप्त गाल पर रखे हुए हाथ वाली होकर जो पहले निश्चेष्ट 
हो गई थी वह वाणी की अवतार सरस्वती देवी अरव तुम्हारे उत्पतन 
होने पर मनोहर हार म्रौर कुण्डल की ध्वनि वाली तथा बजते हए 
कंगन ग्रौरचचल सोने कोतगडी को धारण कर बार २ नाच 


रही है । 


टि० -यहां रति ग्रौर शोक इन दो विरोधी स्थायिभावो में 
एकत्रावस्थान रूप विरोध है जौ सरस्वती पहले दुःखी थी वह्‌ भ्रब 
सुखी क्यों है ? किन्तु पहले मुज्जराज के मर जाने पर वह भ्रपने को 
गुणप्रिय राजा के अ्रभावमें दुःखी समती थी पर अरव वहश्री हषं 
के श्राजाने पर सुखी है। श्रापाततः विरोध दिखाई देने से यहां 
विरोधाभास ्रलङ्कार है । पर्यवसान में श्रालम्बन भेद श्रौर काल भेद 
से इस विरोध का परिहार हो जाता है । इस श्रलद्कार से कविनिष्ठ 
राजविषयक रति भाव पुष्टहो रहादै। 
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ग्रालेख्यं *चिरमुल्लिलेख विजने सोल्लेखया रेखया 
संकल्पानक रोद्धिकल्प बहुलाकल्पाननल्पानपि । 
ग्रद्राक्षीद+ परप्रजापतिमतं चक्रं च तीत्रव्रतं§ 
त्वन्तिर्माणविधोौ कियन्न विदधे बद्धावधानो विधिः ॥ १८॥ 


एकान्त स्थान में उस विधाताने लम्बी २ रेखाश्रोंसे वहत 
देर तक तुम्हारे चित्र को बनाया प्र्थात्‌ तुम्हं बनाने से पहले 
ध्यान पूवक तुम्हारा खाका बनाया। बडे सोच विचार के साथ 
ब्रहुत से ग्रलङ्कारो, वेषभूषा प्रौर सजावट के वारे मे बड़ा चिन्तन 
किया। दूसरे प्रजापत्ियों कौ सम्मतिको भी जाना [श्रौर उस पर 
ध्यान दिया | श्रौ र बड़े बडे उपवासादि व्रतो को किया । इस प्रकार 
हे राजन्‌ ! तुम्हं बनाने के कायं में विधाता ने कितना कुं नहीं 
किया प्र्थात्‌ सव कुदं किया । 


टि० :- विधाता जितना प्रयत्न श्रौरों कै ति्माण के लिए 
करते हं उतना ही प्रयत्न हषं राजा को बनाने में किया गया है किन्तु 
यहां ग्रालेख्यादि रूप ग्रसम्बन्ध में सम्बन्ध बताने से श्रसम्बन्धाति- 
रयोक्ति है। प्रभावात्िशय का भ्रतथ्यपुणं वणन होने से भ्रत्युक्ति 
प्रलंकार भी माना जा सकता है । इन दोनों ्रलंकारों से ग्रदभूत रस 
की पुष्टिहो रहीदहै। यह्‌ राजा लोकोत्तर है इस व्यङ्ग्याथे को 
प्रतीति हो रही है। 


$तीव्र व्रतं (ज) 


्‌ ३३ 
रोष क्लेशमशेषमृत्सृुज भज त्वं कुमे कमं स्वक . 

स्वे रं खेलत सिन्धुसंकतलताकूञ्जेषु दिक्कु जसः । : 
गरप्येतां सकूलाचलां सनगरा साम्भोनिधि सापगां 

सद्रीपां च भुवं बिभति हि भुजः श्रीहषेपृथ्वीभुजः ।। १६॥ 


१९. श्रे शेष ` नागः! तुम पृथिवी को धारण करने का 
ग्रपना सारा कष्ट छोड़ो, हे कच्छपावतार ! तुम अपना काम करते, 
रहो (पृथिवी को उठाने का काम छोडकर घूमने फिरने का काम 
करो) । अरे दिशोश्रों कै हधियो ! तुमं स्वेच्छा सेःसमूद्रके रेत रर 
लताकुञ्जं म खेलो `; (तुम्द किसी प्रकार की चिन्ता करने के 
` श्रावश्यकता नहीं है) क्थोकि कूल पर्व॑तो समेत, नगरों सहित, सम्परणं 
सागरो वाली, सारी नदियों शीर सारे दीपो समेतं इस भूमि को 

श्री हषं की भुजा धारण करःरही है । | . 


टि० - यहां शेषादि' प्राणियों से म्रपना २ कष्टकर काये 
छोडकर निरचन्त रहने को कहा गया है रौर साथ ही राजा हष ने 
पृथिवी कांसारा भार उठाःलियादहै, एेसा. कारण बतलाया है इस 
प्रकार यहां काय का करेण द्वारा समथेन होने से भ्रथान्तरन्यास 
अलंकार है। राजा क पराक्रम शेषादि से बढ-चढ्‌ कर है इस रूप 
मे व्यतिरेकालंकार ध्वनि है इन दोनों श्रलंकारों से कविनिष्ठं राज- 
विषयक रत्याख्यभाव की पृष्टिहो रही दहै नौर साथ ही श्री हषे 
का सावेभौमत्व व्यङ्ग्य है। पुराणों में इन कुल पवतो का उल्लेख 
मिलता हे-- २.1 
` महेन्द्रो मलयः सह्यः शुकतिमानक्षपवेतः । 
विन्ध्यरच पारियाचङ्च सप्तते कुलपवेताः ॥। 
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हेरम्ब त्यज कंणेताल निनदं चूडापगे गजे मा 
मा मा केचिनकिंद्किणीकलेकेलं कण्ठे कक दन्कृथाः । 
प्रकरातासुं सुरैः पुरः पुररिपोयु ष्म्यरोगीतिषु 
व्यश्रस्येति परिस्फरन्ति वचनान्यानन्दिनी नन्दिनः ॥२०॥ 
है गणे ! श्राप श्रपषने कानों की फडफड़ाहट को छोडो 
शिव की जटाभ्रो में रहने वाली गडगे ! श्राप श्रव गरजो नहीं, हे 
वृषभ ! तुम गले में सोने की घण्टियों को मधुर श्रौर प्रव्यक्त ्रावाज 
कोमतकरो। इस प्रकार के वचन--देवताश्रों के द्वारा राजा 
हुषदेव के योगान के आरम्भो जाने पर ध्यान पूवेक सुननेर्मे 
लगे हृए श्रानन्दित- नन्दी नामं के शिवंके ग्रनुचर [के मूख | से 
निकंल रहे ह, 
टि० :- यहां ्रापके यश्च कीचर्चास्व्भमेंभीहोरहीदहै इस 
प्रकार की श्रसम्बद्ध वस्तु में सम्बन्ध होने के कारण श्रसम्बन्धाति- 
दीथोक्ति है । श्रापके यशोगान की ध्वनि श्रत्यन्त कणेमधुर है जिसको 
सुनते सभय श्रोतागण थोड़ी सी भी श्राहट को सहन नहीं कर 
 सरकैते--यह्‌ वस्त॒ से वंस्त॒ध्वनि भी निकल रहीदै। पयेवसानमें 


 राजाकेप्रभावातिशय की प्रतीति होती है। 


श्रक क्गुणमेखला गुणमहारमस्ताङ्खदं 

ब्रजन्ति चतुरः पदेमरुमरातिंवामंभ्र्‌ वः । 

क रोत्यसिलतां करे यदसिगै मूर्वीभुजो 
भुजस्य परिषन्थिनामयमदक्षिणे दक्षिणे; ॥२१॥ 


+समेलेलां (ज) । †अंदि सगवं मूरवीभजो (ज) । {दक्षिणः (ज) 


--------~------~-~ क्‌ 
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जव यहं पृथिदीपालक राजा अभिमान के साथ शचुग्रो 
की भुजा के लिए क्रूर श्रपने दासे हाथ में उत्तम खड्गम कोघारण 
करता है तो कंगन तथा करनी की डोरी के बिना श्र्थात्‌ 
केरधनी को डोरी को तोड देने के कारण दोनो के बिना; हार रहित 
होकर ग्रौर बाजूबल्द को फक कर तुम्हारे शतुभ्नों कौ सुन्दर सासियां 
तीव्र कदमो से मरुस्थल की श्रोर चली जाती हँ । 


टि० : - यहाँ राजा के शौर्यातिराय का वणेन होने से भ्रत्युक्ति 
स्रलंकार है । शात्रुनारियो के भय का भ्रालस्बन (राजा) होने से 
यहां वोर रस है । 


राक्राकन्तकलाङः कुरं कुरु चिरं चण्डीश चूडान्तरे 
कच्छं गच्छं पुराणकच्छप परं गम्मीरमम्भोनिषेः। 
घ्यानं मुञ्च विरञ्च* कि चं पयसा सिज्चासनाम्भोरुहं 
येनायं परितः प्रभोः प्रसरति प्रौढः प्रतापानलः ।२२।। 


हे पावती कै स्वाभी सहदेवे जी! अपदैरं तक चन्द्रमा 
की कला को श्रपत्ी जा फ बीच में रखे रहो! हे नित्य श्रौर 
सारवत कच्छपावतार ! श्राप गहरे सागर के ब्रहते गहरे क्रमे 
चले जाग्रो। श्रे ब्रह्मा! श्राप ध्यान त्यागं कर अ्रपतने श्रासन के 
कणख को जलं से सीचो क्योकि चारो ग्रोरं हमारे राजां ट्षेदेवं कै 
प्रचण्ड प्रताप रूपी श्रग्निं फेल रह है 


टि० ः--श्रभिप्राय यहदहैक्रिचारोंम्नोर सजा को प्रखर प्रतापं 


 भर्विररिचि (ज) । 








रूपी श्रग्नि से भीषण गर्मी फल गंईरै। इस गर्मीसे व्रचने के लिए 
` अनेक प्रकारके कार्यो को.करने के लिए महादेव जी श्रादि को कटा 
"गया है ।' कार्यो का कारण हारा समर्थन होने से यहां भ्र्थान्तिरन्यास 
` श्रलंकारहि श्रासनाम्भोरुह श्रौरप्रतापानल में उपमेय के ऊपर 

उपमान का श्रारोपहोनेसे रूपकालंकारहै। इन दोनों श्रल कारा 
से कविनिष्ठ राजविषयक रतिंभावं की पृष्टिहोःरहीदहै ्रौर राजा 

. क्रा. प्रभावातिराय व्यग्यद। , ¦ : 5 
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कन्दपं नलकूबरे* कुमुदिनीक्रान्तेऽप्यवज्ञावंतां 
त्वत्सोन्दयकथासु लासु मरुतां वृत्ता कौतूहलात्‌ । 
पराप्ता तानवमूरवशी, रतिरतिक्लान्ता हता रोहिणी 
जाता कि च खरस्मरु-ज्वरभरा रम्भापि रम्भातनुः ।॥२३॥ 


कामदेव, --नलकूबर्‌ नामकं कुबेर के पत्र, तथा चन्द्रमा कौ ` 
ग्रवज्ञा करने वाले घटिया होने के कारण इन सब की श्रवहेलना 


` करने वाले मरुद्गणों कै द्वारा कौतूहंलवश तुम्हारे सौन्दर्ये की उन ` . 


कथाभ्रौं केःसुनानेयै लेग जनिः पर उवेशी दुबली हो गई, रति 
` म्र्यन्त थकी हौ गई, चन्द्रमा की पत्ती रोहिणीः मृतप्राय हो गई। 
केले के सम्मान कोमलःशरीरं वाली नंलकूबर की पत्नी रम्भा प्रचण्ड 
` कामज्वर से श्राक्रान्तहोंग | 


टि9 - वस्तुतः स्वगमेन तो मरुद्गणां ते राजा कौ स्तुति 
ग्रारम्भकीहैश्रौरन दही उवली श्रादि पर उस स्तुति का किसी 


प्रकार का प्रभाव दृष्टिगोचर हो सकता है किन्तु कवि ने राजा के | 
सौन्दर्यातिशय को श्रभिग्यक्त करने के लिए श्रसम्बन्ध मे सम्बन्ध कौ 
कल्पना की है इस कारणं यहां ` अ्रसम्बन्धातिशयोकित .श्रलङ्कार ह । 
सोन्दर्थातिशय का वणेन होने से प्रत्युक्त्यलङ्कार कौ भी सम्भावना 
कीजा सकती है। इन दोनों प्रलङ्कारों से कविनिष्ठ राजविषयक 
रतिभाव पुष्टहो रहाहेै। 


सोल्लासा श्रपि सोद्मा श्रपि घनोत्कण्ठा श्रपिःक्वापिनो 
यान्ति इयामनिशान्तरेऽपि रमणोपान्तं कुरङ्गीद्शः । = 
सद्यस्त्वयशसा हि कुञ्जररदच्छंदच्छविच्छादिना 

नीतं कान्तपुरंधिकुन्तलभरङ्यामं विरामं तमः ॥२४।। 


उल्लसित हृरद भी, उद्योग करने वाली होते हुए भी, ` 
प्रियमिलन की बड़ी श्रभिलाषासे भरी हुड भी मृगनयनी सुन्दरियां 
काली रात के मध्यमे भी कहीं भी अ्रपने प्रेमियों के पास नहीं जाती 
है । क्योकि हालमें ही हाथी दांत कै टुकडे की कांति को भ्राच्छादितं 
(तिरस्कृत) करने वाले तुम्हारे थश ने सुन्दर रमणियोके बालों के 
, समान काले ्रन्धकारं को दूर कर दिया दहै। 


टि० :- यहां उल्लास, उद्यम श्रौर उत्कण्ठा रूप कारणं सामम्री 
` कै होते हए भी त्रियमिलन रूप कायं नहीं हो रहा है रात्रियों का यज्ञं , 
के द्रारा धवलं होजानाइस में कारणदहै। इस लिए यहां उक्त 
निमित्ता विशेषोक्ति है । रात्रियोंने श्रपमे कृष्ण स्वरूप कोद्धोड ` 


 शदछधविच्ेदिना (ज) । 
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कर यशके शुभ्र वणेको ग्रहणं कर लिया है इस कारणं तदगरण 
भ्रलंकार है। श्रभिसारिकायं उल्लासादियुक्त होते हृए भी प्रिय से 
नहीं मिल रही है उनके ऽस काये का समथंन यश दवारा रात्रि के 
शुभ्रहो जाने रूप कारणसेहोरहारहै इसं कारण यहां श्र्थान्तर- 
न्यास श्रलकारदटै। इन श्रलकारोंसे कविर्तिष्ठ राजविषक रति- 
भावकीपृष्टिहोरहीरहै, श्रौर राजा के यशोऽत्तिरेकं कौ श्रभि- 
व्यञ्जनाहो रही है 


न क्वाप्यौवेज्वलनमहसा य॑स्य चक्वाथ पाथः 
रोषं+* तस्मिन्भजति जलधौ त्वत्प्रतापानलेन । 
शङ्कु पद्ध पतति यतते बालशेवालमूले 

कूले लोलः किमपि कुरुते कमं वेकुण्ठकूमेः ॥२५॥ 


समुद्र की भ्रगिनि की ज्वालाश्रो के तापसे भी जिसका पानी 
नहीं उवला उप्त समुद्र कै तुम्हारी प्रताप रूपी श्रगिनि से सूख जाने पर 
भगवान्‌ विष्णु का फच्छपावतार फीचड़ मे धंस रहा रै, छोटी २ 
सिवार धास की जडो में धुसने का यत्न कर रहा है श्रौर चञ्चलं 
होकर तट पर बेठा हृश्रा | श्रपते श्राप को भ्रसहाय सा समम कर| 
कुछ का क कर रहा है एसी मेरी कल्पना है । 


टि० :--यहां वडवानल कै तापं की श्रपेक्षौ राजी को प्रतापामिनि 
ग्रधिक् प्रभावगालीटै इस श्रथ कों वताते कै कारण व्यतिरेका- 
लङ्धुार ध्वनि दै। पत्ति यत्तते श्रौर कुरते इन तीनों क्रियाग्रों 
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का वेकुण्ठकूमं रूप एक कारक कै साथ सम्बन्ध होने से कारक- 
दीपकालकारदहै। समुद्र के सूख जाने पर, कच्छप के इधर उधर 
भटकने, कोचड़ आदि में घुसने श्रादि की क्रियाश्नों की सम्भावना होने 
से यहां उत्प्रक्षालंकारमभीदहै। इन सबं ग्रलंकारों के एक वाक्यानू- 
प्रवेश रूप संकरसे राजा का प्रतापात्तिराय प्रकट होता है श्रौर 
कविनिष्ठ राजाविषयक रतिभाव भी पुष्ट हो रहा है। 


उल्लेखं निजमीक्षते भणितिषु प्रौढि परां शिक्षते 
संधत्त पदसंपदः* परिचयं धत्त ध्वनेरध्वनि । 

वैचित्र्यं वितनोति वाचकविधौ वाचस्पतेरन्तिके 
देव त्वदुगुणवणेनाय कूरुते कि कि न वाग्देवता ।॥२६॥।। 


देवी सरस्वती श्रपने लिखे हुए को दुबारा पढ़कर देखती हं 1 
सुन्दर २ वचन कहने के लिए बहुत बड़ी प्रवीणता सीखती ह। 
सन्दर २ पदोंकी गोभाश्रोंको धारण करती हं भ्र्थात्‌ उपयुक्त पदों 
को चुनती हं। ध्वनि के मागं [ प्रयोग | से सम्बद्ध ज्ञान प्राप्त करती 
है। देवताश्रों के गुरु बंहस्पति के पास स्तुतिपाठके कमे के लिए 
विचित्रं उपायों का विस्तार करती है भ्र्थात्‌ विचित्र ढग से स्तुति- 
गान करने के लिए ब्रहस्पति से शिक्षा प्रप्त करतीदहे। इस प्रकार 
हे महाराज ! श्रापके गुणों का वणेन करने के लिए वाग्देवी सरस्वती 
क्या २ नहीं करती ? 


टि० -यहां सरस्वती क्या २ नहींकरती है इस कथन से 


सब कुद करती है इस श्रथ की प्रतीति होने से भ्र्थापत्तिदहै। किक 


*+संदत्त पदमस्मदः (ज) । वा (ज) । 
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न कुरुते यह प्रथं श्रनुपपद्यमान है । इसमे सर्वं कुरुते इस प्रथं को 
प्रतीति हो रही है। देवी सरस्वती राजा का गुणगान पूरी सावधानी 
सेकरती है यह श्रथ कविकल्पनामात्र होने से कविप्रौढोक्तिसिद्ध 
वस्तु ध्वनिहै। किकि न कुरते ? यहां काक्वाक्षिप्त गुणीभूत 
व्यङ्ग्यध्वनि है, क्योकि पहले एक श्रथ भ्राने पर “सर्वं कुरुते इस 
व्यङ्ग्याथं का बोधन हो रहा है । 


रान्तध्वान्तकलङ्कु दंकररिखालकार तारापते 

राकाकान्त सविभ्रमं भ्रम सदा निःशङ्कुमद्धुः दिवः। 
ग्र्येतयशसेव सप्तसु कृतालोकेषु लोकेषु हि 
स्वर्मानोभैवितासि नासि नभसि च्छिन्नाकृतेर्गोच रः ॥२७॥ 


समाप्त हए काले कलङ्क वाले, महादेव जी की जटाग्रों के 
ग्राभूषण, नक्षत्रों के स्वामी, पूणिमा के पति हे चन्द्रदेव ! श्रव श्राप 
ग्राकाड की गोद में हमेशा निरिचन्त होकर शान के साथ धूमो, क्यो- :. 
कि भ्राजं इस राजा की कीत्तिसेही सारे लोकों के प्रकाशित हो 
जाने परं इस श्राकाश में श्राप सिर कटे राहु की दष्टि के विषयः नहीं 
बनोगे भ्र्थात्‌ इस राजा की कीत्ति से घवल श्राकाशमं तुम फीकी 
 श्राभाके कारणः राहुको नहीं दिखाई षड़ोगे। : ` ` ` ` 


टि० :- श्राक्राद्का रंग नीला होता है किन्तु वह्‌ श्रपने रग, 
को छोड करदवेतरंगकाहो गयाह श्रपने श्रसली गुण का त्याग 
करके दूसरे गणको धारण करने के कारण यहां तद्गुणालङ्कार है। 
राह चन्द्रमा को ग्रसता है एसा लोकप्रसिद्ध है किन्तु ग्रब वह॒ दिखाई 
 नदेपाने कै कारण उसे नहीं ग्रसेगा इसरूप मे यहां भ्रसम्बन्ध में 


र्‌ 


सम्बन्ध पाये जाने के कारण श्रसम्बन्धातिशयोक्ति है । शान्तध्वान्तः 
में न्त, भवितासि नासि श्रासि मे व्यञ्जनसद्खात की भ्रावृत्ि से 
ग्रनुप्रास रौर सविभ्रमं भ्रम, कतालोकेषु लोकेषु मे निरथेक श्रौर 
साथेक पदों की भ्रावृत्ति होने से यमकालङ्कार है। चन्द्रमा की भ्रपेक्षा 
कोत्ति श्रधिक युर है इस रूप में व्यतिरेकच्वनि है इन अलङ्कारो से 
भावध्वनति की पुष्टिहो रहीहै। 


त्वय्यूत्पन्ने गुणवति सतां नाभिरामः स राम- 
स्त्यागव्यग्रं भवति भवति स्लानवणेः स कणेः 1 
ज्मः कि वा बहु ननु धनुवंदविद्याविदस्ते 

सङ ग्रामोर्वीपुरहर पुरः स्यादपाथेः स पाथः ॥२८।। 


गुणवान्‌ राप के उत्पन्न होने पर अरब सज्जनों को वह्‌ लोक- 
प्रिय राम प्यारे नहीं रहे, भ्रापके दान देने में तत्पर हो जाने पर वह 
दानवीर कणं मलिनवणं हो गये है (उनके मूख की कान्ति फीकी 
पड़ गहै) 1 युद्ध भूमिम महादेवरूपहे राजन्‌ ! ओर भ्रधिकं 
ग्रापके बारे में क्या कहं ! धनुर्वेदविद्या के जानकार श्रापके सामने 
बहु लोकविख्यातं धनुधैर ्र्जुन भी व्यथे साबित होग। । 


टि० :-- यहां नाभिरामः स रामः, म्लानवणैः स कणेः, पुर- 
हर पुरः श्रपाथेः स पाथः में व्यञ्जनसमुदाय की स्वरूप रोर क्रम से 
एकं बार श्रावृत्ति होने से छेकानुप्रास है । राम, कणं श्रौर अ्रजुन को 
ग्रपेक्षा गुण, दान श्रौर श्रस््रवियामें राजा का अधिक उत्प पाये 
जाने कै कारण यहां व्यतिरेकालङ्कार है। लोकोत्तर समृद्धि ओर 
पराक्रमातिशय का वर्णन होने से उदात्त श्नौर अत्युक्ति श्रलङ्कार भी 


४२ 


हं । ` सङ्ग्रामोरवीपुरहर'' मेँ उपमेय पुरहर महादेव जी के ऊपर 
राजा रूप उपमान का ्रारोप होने से निरङद्धरूपक दहै। इन सव 
प्रलङ्कारों से भावध्वनि पुष्ट हो रही है । 


कान्ति कल्पय तान्तिमल्पय सखि स्वल्पापि नैवारित ते 
पृक्ताशुक्तिषु वारिरारिरमणि श्रीतास्रपणि क्षतिः । 
भस्यालोक्य कर द्गकेतनकलालावण्यचौरं यडो 

वतन्ते हि विमुक्तमौक्तिकलतोत्कण्ठाः कुरङ्खीद्शः ॥२६॥ 


हे सखि ! तुम श्रपने प्रिय से मिलन की चाह पैदा करो श्रथवा 
साज सिगार करो । ग्लानि प्र्थात्‌ श्रात्महीनता की भावना को कम 
करो । समुद्र की पत्नी है तास्रपर्णी नदी ! रव तुम्हारे सुन्दर मोति्यों 
क थोड़ी सी हानि भी नहीं होगी क्योकि इस राजा के चन्द्रकला के 
सन्दरयं को चुराने वाले शुभ्र यश को देख कर मृगनयनियों ने उत्तम 
मातियों की मालाश्रों की चाह छोड़ दी है। 

रि० --यर्हा श्रान्त, श्रत्पय पदों की स्वरूप श्रौर क्रम से 
५ठत्‌ भ्रावृक्ति होने से छेकानुप्रासहै । कल्‌ र्‌ श्रादि वर्णो की 
भनक बार श्रावत्ति होने से वृत्यनुप्रासदहै। यश के श्रागे मोतियों 
” चमके फोकी है, यह्‌ व्यतिरेक ध्वनित होता है। यश को देख 
२ बुन्दरियों की रुचि मोतियों मे नहीं र्हती, इस रूप मेँ श्रसम्बन्ध 
. ग्बन्ध बताये जाने से श्रसम्बन्धातिशयोक्ति है तथा यशोतिरेक- 
पणन स श्रतयुक्ति श्रलङ्कार भी है। कविनिबद्धवक्त्री सैली की 
उक्तिहोनेसे कविनिवद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्धवस्तुध्वनि है। इन सवस 


ऊविनिष्ठ राजविषयक रतिमाव धृष्ट हो रहा है । 


४२३ 
निद्रा न द्रविणाधिपस्य भजते शङ्कां स लङ्कापति- 
व्योम्नि व्याकुलतामले कमलिनीकान्तस्य घक्तं वपुः 
कि वाऽन्यत्तव देव वेल्लति यदि भ्र वल्लरीपल्लवः 
सोऽपि क्षामकपोलकीलितकरः संक्रन्दनः कन्दति ३०) 


हे महाराज, श्रौर क्या क, यदि श्राप को भ्रलता का पत्तो 
भी हिलत्ता है तो घन के स्वामी कूवेरके पास नींद नहीं फटकतौो, 
लंका करा राजा रावण शंकित्ि हो उठता है, कमलिनी के स्वामो सूये 
का निमंल छरीर बेचन हो जाता है। वह जगत्प्रसिद्ध पराक्रमी 


इन्द्र भौ कमजोर हए गाल पर हुमथ टिका कर (चिन्तामग्न हो कर) 
रेने लगत्ता है । 


टि० :--यहां कि वा अनन्यत्‌ अ्रधिक क्या कहे, स्वयं कहे इस 
चचन का विच रपूवेक प्रतिषेध होने से श्राक्षेपालंङ्कार है। कुबेर 
ग्रादि के निद्राभंग के साथ राजा की भौहो का सम्बन्ध न होने पर 
भौ सम्बन्ध बताने से श्रसम्बन्धातिशयोक्ति तथा शौर्यातिशय का 
्रतथ्यपूणे वणेन होने से भ्रत्युक्ति ्रलङ्कार है। संक्रन्दन पद से 
यह प्रकट होता है किं नो दूसरों को रुलाने वाने दै उन्हें भौ राजा 
से डर लगतादहै। श्र्थात्‌ वह्‌ उन सबसे अ्रधिक पराक्रमीदहै। इमं 
प्रकार यहां व्यत्िरेकच्वनिदहै। निद्राकाहटना, डर लगना श्रादिं 
एक धमे को भिन्न २ शब्दो में कहने से प्रतिवस्तूपमा श्रल्कार है, 
डन सत्र से कविनिष्ठे राजविषयक रतिभाव पुष्टौ रहा दै, 


0.4 


भ्रस्तं याति ययातिधाम विगतं दृष्यन्तवार्ताशरतैः 

गान्तं शन्तनुकोतिभिर्लघु रघोलकिषु जातं यशः । 

करि चान्यत्वयि मेदिनीकुमुदिनीराकाशा ङोदये 

जाते हन्त तथा कथा श्रपि विभो रामे विरामं गता ॥३१॥ 


हे राजन्‌ [ग्रापके सम्बन्ध में श्रौर क्या कहा जाय? यह बडे 
विस्मथ की बात है कि पृध्वी रूपी कुमुदिनी के लिए पूणिमा के चांद 
 सूपभ्रापके उदिते होने पर ययाति का तेज चछिप गथा है, दुष्यन्तं 
सम्बन्धी संकडों यरभरी वात समाप्त हौ गई ह भीष्म कै पिता 
शन्तनु को कीत्तिर्यां खतम हो गर्ह, संसारमेंरघुका यश कम हो 
गया है श्रोर राम के विषय में कथा कहानी भी वन्द हौ गर्द है। 


टि० :--यहां भी पूवं इलोक की भांति श्राक्षेप, ्रसम्बन्धाति- 
शयोक्ति, भ्रत्युक्ति, प्रतिवस्तूपमा ग्रलङ्कार हैँ तथा व्यतिरेकं श्रलद्कार 
ध्वनिं है जिन से कविर्निष्ठ राजविषयक रत्िभाव पृष्टहोरहादहै, 
लोलन्मौक्तिकवटिलि वैट्लदलकं वाचालकाञ्चीगुणं 
चञ्चत्काञ्चनकङ्कुणं च गिरिजा जातोत्सवा नृत्यतु । 
त्वत्कीत्तिश्रवणोन्मुखेन विलसत्कल्लोलकोलाहटला 
यन्मुक्ता मुकरटान्मृगाङ्कशकलोत्त सेन मन्दाकिनी ।।३२॥ 


भूलते हए मोतियों की लियो, लहराती ई लो, बजती 
हई करधनी श्रौर हिलते हृए सोने के केगने प्ते युक्त होकर पार्वती 
जौ उत्सव मनति हुए नाचं क्योकि तुम्हारी कीत्ति को सुनने मे तत्पर 


र रिषं 


४५. 


चन्द्रकला कै श्राभूषण को धारणःकरने वाले दिवःजी ने -रोभायमान 
तरद्धों से कोलाहल करती ` इई ( श्रत्त एवं सुनने मं विध्न करने 
वाली ) गंगा को श्रपने युकुट से उतार कृर नीचे चोड दिया है । 


टि० :--यहां पर पावती के नतेन कायं काकारण शिव जी 
त्रारा गंगापरित्याग बताया गया है। श्रपनी सौत गंगा के तिरस्कृत 
किये जाने पर पावती का हरित होकर नाचना स्वाभाविक है । 
गंगापरित्याग कायै का कारण गंगा की लहरोंका शोर करना 
बताया गया है । इस प्रकार यहां काव्यलिंङ्ख अ्रलद्कार ५ ५३५८ब्‌ 
ल श्रादि वर्णौ कौ बहुत वार श्रावृत्ति होने से वृत्त्यनुत्रास है । 


कपु ररिव पारदैरिवं सुधास्यन्दैरिवाप्लाविते" 

जाते हन्तां दिवापि देव ककुभां गर्भे भवत्कीतिभिः। 
धृत्वाद्ध कवचं निबध्य शरि कृत्व। पुरो माधवं 
कामः कौरववास्धवौदयधिया धुन्वन्धनुर्घावति ।॥३३॥। 


हे महाराज, जव श्चापकी शुभ्रवणं वाली कौत्तिथो से भरे 
दिशाश्रों क श्रन्तराल एते लगने लगे कि मानों कपूर, पार ग्रौर ्रमृत 
बिन्दुश्नो से भर गये हों तो चन्द्रमा के निक लने की श्रम बुद्धिके कारणं 
कामदेव शरीर पर कवच धारणं करके तरकश को बांध कर धनुष 
क्रो हिलाता हृश्रा श्रपने भिन्न वसन्त को साथ लै कर दौड पडा । 


टि० :--यहां यशोव्धायन क्रिया पर ्राप्लावन क्रिया का 
परासेष ह भरतः उत्प्रेक्षा अलङ्कार है। शुभ्र यश के प्रसार के कारण 


> 


~ ~ 
#स्नाविते (ज) । {सं जातेय (ज )॥ गत (ज) । 


त 
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चमकती दिशाग्रों मे कामदेव को चन्द्रोदयकी भ्रान्ति हो गई दै। 
ग्रतस्मिन्‌ तदुबुद्धि होने से यहां भ्रान्तिमान्‌ ्रलङ्कारदै। वि, र्‌, घ्‌, 
क्‌ श्रादि वर्णो की श्रनेकं वार श्रावृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास हे। 


ग्रधिकंसमाप्तसमरः प्रथितो भुवनेषु गोपनरसीत्कः । 

भाति सदानवविजयं कुवन्कृष्णस्तवायमसिः ॥ ३४॥। 

| (राज पक्ष) पूणेतया युद्ध को समाप्त कर देने वाला, सारे 

लोकों में विख्यात, रक्षाकायं कं लिए उत्कण्ठित तुम्हारा यह काला 
कृष्णरूप खडग हमेशा नयी नयी विजय प्राप्त करता हृश्रा शोभित 

ठो रहा है । (कृष्ण पक्ष) कंस सम्बन्धी युद्ध को प्राप्त करने वाले 


गोपजनों के प्रति प्रेम से भरे हुए, दानवो के ऊपर विजय प्राप्त करते 
हए कृष्ण भगवान्‌ शोभित हो रहे है । 


टि० :-यहांस्‌ क्‌ ्रादि वर्णो की श्रनेक वार श्रावृत्ति होने 
से वृत्यनुप्रास है। खड्ग पर कृष्ण का प्रारोप होने से रूपकालङ्कुार 
ठे । रिलिष्टपदों से ग्रनेक प्र्थोकाकथनहोनेसे इलेषालङ्कार है। 
इन सभी प्रलङ्कारों से भावध्वनि पृष्टहो रहीहै। 
राकाकान्तकलाडः कृ राङ्कितिजरत्किशो (?) निशीधक्षणे 
गायन्तीषु सुराङ्गना भवतः कंलासकुल्ञे यशः । 
निष्पीडच प्रियमौलिचन्द्रकलिकां कन्द्ैकेलिक्लम- 
स्वापं दूरयितु दृोगिरिजया दत्ताः सुधाविन्दवः ॥३५॥ 


निशापति चन्द्रमा की कोमल कला से चिह्ित पुराने ढाक के 
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वृषो से युवत कंलाश के लतागृह में म्रधैराति के समय जब देवा्ग्‌ 
नाये श्रापक्रायदागा रही थीं तब पार्वती कामक्रीड़ा की थकान से 
उत्पन्न नींदको दूर करने के लिए त्रिय कै मस्तक पर के चन्द्र की 
कलिका को निचोड़ कर श्रमतविन्दु श्रपनी श्रांखों पर चिडकने 
लगीं । 


टि० :-श्रभिप्राय यहहैकिपार्वती जी हषं का यशोगान 
सुनने को इतनी श्रधिक लालायित हँ कि रात्रि के समय नींद के 
भ्रौकों को दूर करने के लिए चन्द्रकला के निपीडन से प्राप्त जल 
विन्दु ्रांखों पर चिडक रही हैँ। चन्द्रमः को निचोडने से जल 
निकलता है यह बात कविसमयख्यात है! हषं के योगान को 
सृनने के लिए निद्रा दूर करने के हेतु चन्द्रनिपीडन कायं किया गया 
है अ्रतः यहां हेतु अलङ्कार है। 


(ठेतो्हेतुमता सार्धं वर्णनं हेतुरुच्यते कूवलयानन्द १६७) 
र क्‌ वणं की ्रसछृत्‌ भ्रावृक्ति से वृत्त्यनुप्रास है । रस श्छङ्गार दे। 


कि तान्तिः किमनिवृं तिः किमधृतिर्वाग्दिवि मुञ्जे गते 

कि शून्यासि किंमाकूुलासि किमितिक्लान्तासि कोऽयं क्रमः । 
एवं विद्धि तमेव सास्य+ हि मतिः सा विश्रुतिः सा दतिः 

स त्यागः स नयः स सूवितषु रसस्ताः संमताः संपदः ॥३६॥। 


हे सरस्वती, इस संसार से मञ्ज के चले जाने पर तुम्हं यह्‌ 
धुटन यह श्रशान्ति यह श्रघीरला क्योंहै? यहकंसाढग हैः त॒म 
न 1 1 ना त 


-#तमेवमस्य । 
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खोई खोई, घबराई, मुरभार्दक्यो हो? इस (महाराज हषे) को 
वही समभफो। इसकी वेसी ही वृद्धिदहै, वेसीही प्रसिद्धि है, वसी 
ही कान्ति, वसा ही व्याग, वेसी ही नीति, वेसा ही सुन्दर उक्तियां 
सुनने में भ्रनूराग ्रौर वेसी ही सम्मानप्राप्त गुणसंपत्तियां हैँ 1 


टि० -यहां हषं के ऊपर मुञ्जकाभ्रारोप होने से रूपका- 
लद्कारटहै। हषे के मुञ्जसदश गुणों को देख कर मुञ्ज के गुणों का 
स्मरण होनेसे स्मरणालद्कार ध्वनि भी दहै । दति, व्याग, नीति भ्रादि 
लोकोत्तर गुणों के कारण यहां श्रव्युवित श्रलंकार भी है। इन सवसे 
भावध्वनि पुष्टहो रही है। 


कस्मादम्ब विलम्बसे कुरु कृपां केनापि रूपेण मे 

जिह्वाग्रं वस संनिधेहि हृदये वाग्देवि तुभ्यं नमः । 
यन्मे साहसिकस्य भूपचरितन्यावणेने सादरं 

सप्रेमप्रसरं सकौतुकरसं सोल्लासमास्ते मनः ॥३७॥। 


हे सरस्वती ! भैँश्रापको नमस्कार करताहं। हैमां कृषा 
करो, देर क्यों करती हो ? किंसीभीरूव में मेरी जिह्वाके श्रग्र 
भागमेंश्रा रहो, मेरे हृदय में स्थान बनाग्रो क्योकि मु साहसी का 
मन ्रादर सहित, प्रेमविस्तार सहित, उत्युकता श्रौर हषं के साथ 
महाराज (हषे) के कार्यो का वणन करनैमे लगाहै। 


. . टि० यहां पर पूर्वाधं वाक्याथ के लिए उत्तराधं वाक्यार्थं 
देतु के रूपमे रखा जाने के कारण काव्यलिङ्ख श्रलङ्कारहै। राजा 
का स्वेगुणसम्पन्नता व्यंग्यहै क्योक्रि इसी कारण कविका मनं 


€ 


गुण व्णैन के लिए उल्लसित है । देवविषयक रति की पुष्टि होने 
से भावध्वनि हे । | 


नाके मूग्धमधुत्रतप्रणयिनीहूंकारहारिस्वने- 

ङ्चारु त्वच्चरितं यदेव चतुरेरुच्चारितं चारणः । 
कृान्तं* मोौक्तिकदामनद्धचिकूरस्वःसुन्दरीणां पुरः 

प्राप्तो देव तदेव सूत्रितदारासारः ससारः स्मरः ॥1३८।। 


स्वं मे चतुर चारणोंने श्रमरोंकी भोली प्रयसी भ्रमरियों 
की गंज के समान मनोहर कण्ठस्वरं से ज्यों ही भ्राप को सुन्दर 
जीवनकथा का गायन क्रिया त्यों ही हे महाराज 1! मोतियो कौ 
लड्योंसे वेधे केशों वाली स्वर्ग-सुन्दरियों के सामने लगातार बाणों 
की वर्षां करता हु्रा बलव।न्‌ कामदेव शान से परहंच गया । 


टि० :-म्‌ध्‌दह.च्‌त्‌ श्रादि वर्णो की अ्रसक्ृत्‌ ्रावृत्ति होने 
से वृत्त्यनुप्रास श्रौर “सारः ' इस वणं समुदाय की श्रावृृत्ति होने से 
श्रुत्यनुप्रास श्रलङ्कारहैँ। हंकारहारिस्वनेःमेंइव का लोप होनेसे 
वाचकलुप्तोपमादहै। हेतु ग्रौर काये काएक साथ ही वणेन होने 
से अरक्रमातिशयोक्तिहै। इन सब से यहां भावधघ्वनि कीपुष्टि हो 
रग | 


#्कान्ता. (ज) । †ससारस्मरः (ज) । 
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श्रीखण्डद्रवनिभरन्ति हृदये पीयूषकल्लोलिनी- 
निःष्यन्दन्ति तनौ रसायन रसस्यन्दन्ति कर्णान्तिके* । 
नासीरप्रसरन्ति.दिक्परिसरे भूमण्डले मोौक्तिक- 
प्स्तारन्ति सुधाकरन्ति गगनोत्स द्धं भवत्कीतेयः ॥३९।। 
श्राप की कीत्तियां हृदय में चन्दन रस काभरनासा बहाती 
हं, शरीर मे श्रमृत की नदियों का प्रवाह सा बहादेतीह, कानों में 


स्सायनरस का द्रव सा टपका देती है, दिशाभ्रों के किनारोमेंसेनाका 
भग्रभागसा फला देती हैँ ग्रौर भूमण्डल में मोती से विखेर देती हँ । 


टि० :-- यहा कीर्त्तयः इस एक कत्तु कारक के साथ बहत सी 
किया का सम्बन्ध होने से कारकदीपक प्रलङ्कार है । निर्भीरन्ति 
भ्रादि में निर्भरा इव ्राचरन्त्यः इस विग्रह्‌ के कारण वाचकधमेलुप्तो- 
मा ग्रलङ्कार हैँ । भावध्वनि। 


कि बालेन मृणालतन्तुमलिनच्छायेन खण्डन्दुना 

निःश ङ्कोऽ वृषाङ्क शेखरपदे राकाशशा ङ्गु कुरु । 

देवस्यास्य हि केतकोदरदलच्छायै्योभिनिि 

व्योम्नः सीम्नि च मण्डले च ककुभां व्यस्तं समस्तं तमः ।।४० 


हे शिव जी! कमलनाल क तन्तु के समान मैली चमक वाले 


बालचन्द्र की कला से क्या लाभ ? भ्राज निरिचन्त होकर पुणिमाके 


चाद को ्रपने मकुट मेँ लगाये रखो वयोकि इस महाराज के केवड़े 


कणान्तरे (ज) । 
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कै पूल की भीतरी पंखृडी की कान्ति वाले यशं ने रात्रि मं राका 
की सीमा में तथा दिग्मण्डल में समस्त ्नन्धकार दूर कर दिधा हं । 


टि० :- श्रभिप्राथ यह है कि चन्द्रमा की एक कला को तौ 
रिव जी धारण करते है, वाको कलाश्रों से संसार प्रकाशित होता 
हेः चू कि श्रबे महाराज हषे के यश्चन्द्र ने दिग्मण्डल को प्रकारित 
करके सरे श्रन्धकार को दूर कर दियाहै ग्रौर्णिमा के चाँद को 
संसार कै लिए कोई उपथोगिता नह्य रही है भ्रतः कवि शिव जी 
को सलाह दे रहै है कि वह चन्द्रकला के स्थान में पूणेचन्द्र को ही 
घ्रपने मस्तक पर धारण करले। यहां पूवि के वाक्याथ के लिए 
उत्तरार्धं का वाक्याथ हेतु रूपमे प्रयुक्त हुग्रा है इस कारण काव्य 
लिद्ध श्रलङ्कार है। भ्रस्तं की सक्रत्‌ प्रवृत्ति होने से छेकानुत्रास ता 
ल्‌, म्‌ श्रादि वर्णो की असकृत्‌ ्रावृ्ति होने से वृत््यनुत्रास् हे । 
भावच्वनि । 





नो चैत्रः सहकारकुडमलकुलैःव्लृप्तं न तत्कामुं कं 

नामी करशिलीमुखाः शितमुखा* नो कोकिलापञ्चमगै । 
नैवोदामकरः शशी न मकरः केतुस्थितो नौ रति- | 
स्तत्रापि त्वमहो समस्तरमणीमानव्यधो मन्मथः ।1४१।। 


नतो चंत्रमासदहै,नदही स्रास्रकलिकाग्नो के समूहं से बना 

वह॒ लोकविजयी धघनुषहैन हौ वे नुकीले करर वाणः न ही 

कोयलं का पञ्चमस्वरदहै,न ही उदीपक किरणों से युक्त चन्द्रमा 
~ 


 शलतमुखाः (ज) \ +नो पञ्चमः पञ्चमः (ज) 


२ 


हे, न ही पताका में मकर विच्यमानदहै, नही साथमे रति ठै, फिर 
भौ (विना किसी की सहायता के) तुम सभी रमणिर्यो के सान को 
भंग करने वाले कामदेव हो । 


टि० :--यहां कारणसामग्री के श्रभाव मे कामोहीपन कार्थ 
हो रहा है ग्रतः विभावना श्रलङ्करहै। कामदेव को तो सन्दरियों 
का मान भंग करने के लिए चवादि कामोहीपक साधनों की 
भ्रावश्यकता होती है किन्तु राजा हषे इन साधनों के विना ही 
रमणियों को ्रपनी श्रोर ग्नाक्षितकरलेतेहै, इस कारण राजां 
का सामथ्यं कामदेवसे भी श्रधिकदहै। इस रूपें व्यतिरेकाल्कार- 
ध्वनि कौ भी प्रतीति हो रहीहै। मावध्वनि। 


तन्मतं भुवने म्‌हूतंममृत मन्ये भृशं वासरं 

सारं वेद्मि तदेव संव च गुणै रायामिनी यामिनी । 
श्रीवासो यशसां पदं सुमनसामप्यास्पद संपदां 
यत्रागच्छति गोचरं नयनयोः कारम रमीनध्वजः ।।४२॥ 
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इस संसार मे उसीक्षणको म मृ्तिमान्‌ प्रमृत मानता, 
उसी दिवस को प्रत्यन्त सारयुक्त समभताह रौर वही रात्रि गुणों 
से भरपुर है जिसमे लक्ष्मी के निवास, कीत्तियों के स्थान श्रौर 
देवताग्रों की भी सम्पत्तियं के घर कश्मीर के कामदेव महाराज 
हषे हष्टिगोचर होते हैँ । 


टि० ---श्रायामिनी यामिनी मे एक निरर्थक श्रौर द्सरे 


मक रस्त "नम्ननन्क्यज्क्न्कन 


नि) = (त~ *मन्यामहे। विद्मः 
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सार्थक पद की अवृत्ति होने से यमकालकार है महत्त उपमेय में 
प्रमृत उपमान की सम्भावना होने स वाच्योत्परक्षा है। काड्मीर- 
मीनघ्वज हषं का श्रीनिवास श्रादिके रूपमे ग्रतेक प्रकार का वणेन 
होने से उल्लेखालङ्धुार हे । कादमी रमीनध्वज इस उपमान के हारा 
उपमेयभूत राजा हषे का निगीरण होने से रूपकातिशयोक्ति दै । राजा 
के समरद्धचतिशय का वर्णन होने से उदात्ताल ङ्ख है । राजविषयक 
भावघ्वनि । 


संजाते जलदात्ययेऽपि फणभत्पयैद्ुंशय्यातलं 

मामा मञ्च मुकून्द कान्तकमलादो -कन्दलालिद्धधितः। 
जागति स्थितये सतां विरतये येनासतामप्ययं 

संनद्धो गुणिमौलिमण्डनमणिभरू मण्डलाखण्डलः ।॥४२।। 


हे विष्णु भगवान्‌ | वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने पर भी भ्राप 
सुन्दर लक्ष्मी की कोमल भूजाग्नों कं ग्रालिद्धन में रहते ईए शेषनागं 
रूपी पलङ्ख की सेज को व्रिलकुल मत छोड़ा वयोकि गुणिजनों के 
सिरोंकी भूषणमणि ग्रोर पुथ्वी मण्डल के इन्द्र यह्‌ सजा हषे भी 
सज्जनो कौ रक्षा आर दृष्ट के नाश के लिए तयार होकर जाग 
रहे हं । | 

टि० :- यहांम्‌, क्‌ श्रादि वर्णो की ्रावृ्ति होने से वृत्त्यन्‌- 
प्रास तथा भूमण्डलाखण्डलः में वणेसमूह की सकृत्‌ ब्रावृत्ति होने से 
छेकानप्रासं है। यहां विष्गुके द्वारा शय्यान छोडते रूप काय का 
कारण हषं का सावधान होकर जागरण बताया गया है श्रतः 
काव्यलिद्ध श्रल्कार है। जागति क्रिया का स्थिति म्रौर विरति 





५४ 


इन दो कारको से सम्बन्ध हीन कै कारण दीपक है। राजौ के 
उपर मण्डनमणि तथा श्रांखण्डल का श्रा रोषं होने से मालारूपक है । 
भावध्वतिं । 


र्लाधां राघव लाघवं तव गता दुष्यन्त विश्वं तवं 
ग्लानि यति यशो गता तव तथा पाथ प्रथाऽपार्थताम्‌ । 
जातेऽस्मिश्गुणिवान्धवै नरपतिदयांमाधते माधवे 
कस्याप्यत्र न कणैः कर्ण॑पदवीं याता भवत्कीतयः । | ४/४ 


गुणियों कै बन्धु ईस नृपतिचन् महासंजं हषं कै उत्पन्न ही 
ननिपरदहैराम! तुम्हारी प्रशंसां कम ठौ गहै, हे दर््यन्त | 
वम्हारां सारा यश मलिन हौ गथा हे ्रौर है भ्र्जुन। तुम्हारी 
प्रसिद्धिव्यथैहोगष्है। हे कर्णं | तुम्हारे यश यहां किंसी कै भी 
कानों में नहीं पड़ते । 


टि -- यहा राघवं लाधवं में रलयौरभेदः इसं नियमं सै दौ 
मिन्नाथक सार्थक पदौ की परावृत्ति होने से यमकालङ्कार, पार्थ 
प्रपाथं में सार्थक निरथक, ्यामाधवे माधवे मे निरर्थक सार्थक ग्रौर 
कणं कण॑पदवी मेँ साथेक निरथक पदों की ग्रावृत्ति होने से यमका- 
तङ्कार हं । राजांकै प्रभावातिशयं का वर्णेन हीने से श्रत्युवितं 
्रलङ्कार श्रौर राघवादि ते पह राजा बठ़चदं कर है इं प्रथं करे 
प्रतीतं होने से व्यतिरेकालङ्कार है। भावध्वनि। 


(अ. 


जाता भूरियमम्बुरारिरसना कि नाम नालोचित 
तत्राखण्डलमण्डले मणिपुरे* वार्तापि वृत्तंव नः । 

कान्तौ कीतिरतौ नये. परिचये काव्यक्रमप्रक्रमें 

यावत्क्वापि कदापि कोऽपि भवतः स्पधपरो नापरः । ४५।। 


समुद्ररूपी मेखला से युक्त यह पृथ्वी जान ली है, इसे देख 
कर क्या नहीं देखा ? वहाँ इन्द्र के राज्य में श्रमरावती में भी हमारी 
नात हो चुकी है भ्र्थात्‌ हमने सव से पूदलिया दै, सौन्दये मे, 
कीत्तिके प्रेम मे, नीति में, लोकपटरिचय में तथा काव्यरचना के कायं 
मे राप की होड करने वाला जहां मे कहीं भी कभीभी कोई भी 
दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है 1 


टि० :- यहां पर पृथिवी की समस्त ॒वस्तुग्रों के देखने ग्रोर 
स्वर्भकेदेवोंसे बात करने रूप श्रसम्बन्ध मे सम्बन्ध दिखाने से 
ग्रसम्बन्धातिशयोक्ति है। तुम्हारे साथः होड करने वाला कोई नहीं 
है स्रत एव तुम्हारा उपमान नहीं है इस प्रकार उपमान न बनने क 
कारण यहां वाचकोपमानलुप्ता उपमा है। स्पघपिर सामान्य धमे 
है, राजा उपमेयः है । भावध्वनिः । 


एवंधुः त्वामहमथेये विरसितस्वाध्यायकौतूहलौ 
ब्रह्याण्डोदरमम्बूजासन पुनयैत्नेन विस्तारय । 
देवस्यास्य यतो न माति विततं राकेन्दुरोचिलता- 
लोलोन्मीलितकंरवोदरदलद्धौतावदातं यशः ।।४&€।। 


- ज्वा विवा ल नण । विक्रमे । {एष । 


१६ 


हे कमलासन ब्रह्मदेव ! मैँश्रापसेहइसरूप में प्रार्थना कर 
रहा हं कि श्राप स्वाध्याय (पठनपाठन) मेँ श्रपनी श्रभिलाषा चोड 
कर प्रयत्नपूवेक फिर से इस जगत्‌ के भीतरी भाग को विस्तृत करो । 
क्योकि पूणिमा के चांद की कोमल किरणों से ्रनायास खित हए 
रवेत कमल के मध्यभाग के समान विकसित वेत एवं उज्ज्वल श्रौर 
विस्तृत राजयश इसमें समा नहीं रहा है । 


टि० :--करवोदरदलद्धौतावदातम्‌' में इव का लोप होने से 
वाचकलुप्ता उपमाहै। ब्रह्माण्ड श्राधार श्रपनेश्रापमें बहुत बड़ा 
है किन्तु उसकी श्रपेक्षा प्राधेय यश को बड़ा वताने के कारण यहां 
प्रधिकालङ्कारहै। “विस्तारय' इस उक्ति के समर्थन कै लिए भ्यो 
न माति" इस कारणक द्यि जानेके कारण यहां काव्यलिङ्ख भी 
है। भावध्वनि। 


उर्वी मौर्वीकिणभृति भवहोष्णि विश्रत्यरोषां 

शान्तक्लान्तिः किमपि कुरुते नर्मणा कर्म कुमः । 

कृत्वा वेलापुलिनलवलीपल्लवग्रास+ गोष्ठीं 

दिड मातङ्गाः सममथ सरिन्नाथपाथः पिबन्ति ॥४७।। 

धनुष को डोरी के चिह्भ से प्रंकितग्रापकी भूजा ने सम्पूणं 
पृथ्वी को धारण करलियाहै। इस कारण कुमवितार की धकान 
शान्त हो गई है ग्रौर वह परिहासपुरवक कुछ दिल्लगी कै काम कर्‌ 
रहा दै। समुद्रतटं के बालुकामय प्रदेश मे लवली लता के पत्तो का 
सहभोज करके सभी दिग्गज इकट्ठे होकर समुद्र का पानीपी रहेहैं। 

न. ५१९ # 


“पट्लवावस (ज) 


भ्र \9 


टि० :- यहां कद्टुवे की क्लान्तिनिवृत्ति म्‌ ग्रौरं दिग्गजों ¦ के 
सहभोज तथा पानगोष्ठी में राजा की भजा द्वारा पृथिवी का धारण 
किया जाना कारण है श्रतः काव्यलिङ्ख अ्रलङ्धुार हे 1: कूमवतार 
ग्रौर दिग्गजों के पराक्रम से राजा का जवल अधिक दै. इस ग्रथ 
की प्रतीति से व्यतिरेकालङ्कारध्वनिटहै। म्‌, ल्‌ ्रादि.कौो अ्रसछृत्‌ 
ग्रावृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास है । भावध्वनि । | 


करि मौन ननु मेनके किमु शुचि* घत्से शचि क्षामता 

केयं वाचि घृताचि साचि किमिदं रम्भे सुखाम्भोरहम्‌ । 

याते त्वच्चारतामृते श्रृतिपथं गीवाणवामश्र्‌वा- 
मेवं देव खरस्मरज्वरजुषामुक्ताः सखीभिभिरः ॥४८।॥ _ 


हे मेनके ! तुम चप क्यों हो? है इन्द्राणी 1 तुम क्यों योक 
कररहीद्ो? हे घृताची भ्रप्सरा! तुम्हारी वाणी में यह कमजोरी 
कैसी ? हे रम्भे! तुम्हारा यह मूख कमल टेढ़ा क्यों ? हे महाराज 
तुम्हारी जीवन कथा रूपी ्रमृत के कानों में पड़ने पर देव सुन्दरियों 
की सखियों ने तीव्र कामज्वर के श्रानन्दसे युक्त हो कर यह नच 


कटे । 


टि० --मौन मेन, शचि शचि, घृताचि साचि में वणंसमूह्‌ 
की सक्त्‌ श्रावृत्ति होने से चेकानुप्रास भ्रौर क्‌, म्‌, र्‌ रादि वणां की 
ग्रनेक बार भ्रावृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास श्रल्कार है। स्रेलका के 
मौन, इन्द्राणी के गोक भ्रादिकाकारण हषे की. कलि का चवण 





श्किमशचं (ज) । †चरिताद्‌भूते (ज) । 
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बताया जाने से काव्यलिङ्ध ्रलङ्कार है। राजा के सौन्दयं का 
ग्रदभुत तथा श्रतथ्यपूणै वणेन होने से भ्रत्युक्ति ग्रलङ्कार है । सौन्दय- 
तिशय का बोध व्यञ्जनासे हो रहा है। भावध्वनि। 

कि राकेन्दुकरच्छटाभिरुदितं कि मौक्तिकं रुद्गतं ` 

कि मल्लीमुकुलैः स्मितं विकसितं कि मालतीवुःडमलेः । 

कि रूढं रमणीविलासहसितेः कि तत्र कीर्णं सुधा- 

स्यन्देयेत्र जगत्‌त्रयेकतिलक श्रान्तं भवत्कीिभिः ।४९॥ 

हे तीनों लोकों के तिलक ! जहां श्रापकी कौत्तियों ने 

भ्रमण किया टै वहां क्या पूर्णिमा के चन्द्रमा की किरणों को चटा 
उदित हो गर्दहै? क्या मोती निकलमभ्राये हैँ? क्या मल्ली की 
कलियां खिल गई हैँ? क्या मालती के फुल विकसित हो गये हैँ? 


क्या रमणियों की विलास भरी मुसकानें उदित हुई है याक्या वहां 
ग्रमृतविन्दु बिखर गये हैँ ? 


`  टि०:- यहां महाराजा हषे के यश का प्रसार प्रक्रत विषय 
है जिसमें पूरणिमाके चन्द्रमा की किरणों क्री चटा श्रादि ग्रनेक 
म्रप्रकृत विषयों की उद्धावना की गई है तथा किसी निरिचत ज्ञान 
की प्रतीति नहीं हुई श्रतः शुद्ध सन्देह ग्रलङ्कार है । भावध्वनि। 

नोहामानि दिशां मुखानि न घनाभोगा नभोमण्डली 

नवोत्तालतलं* रसातलमियं पृथ्वी न पृथ्वी पूनः । 

एवं देव कथं नु कुञ्जररदच्छेदावदातास्तव 

स्वैरं यान्ति च मान्ति च श्रतिसुधाधारामूचः कीतेयः ॥५० 
= 7 इ त= ~~ ~~~ ~~~ 
*नवोत्तानतलम्‌ । 


५९ 


दिशाश्रों के भाग अ्रसींमित नहीं है, ञ्राकाज्मण्डल का 
विस्तार बहत नहीं है, रसातल की सतह बहुत लम्बी नहीं, पृथ्वी भी 
विस्तरत नहीं है। है महाराज, एेसा होने पर भी हाथीदांत के कड 
के समान उज्ज्वल कानों में भ्रमृत धारा को बहाने वाली तुम्हारो 
कीतियां केसे इनमे स्वच्छन्द विहार करती है तथा कंसे समा 
पातीं 7 
रि० :-यहां एेसे संकीणं ग्राधारोंका वणेन दहै जिन में यश 
त फल सक्त! है ग्रौरनदही समा सकतादहै। यह्‌ सबग्राघार यश 
कैनफलनेमेंकारणदहै। इनकारणोकेहोतेहएमभी यश का न 
फोलना रूप कायं नदीं रहा है इस कारण विशेषोक्ति अलङ्कार 
है। यरोविस्तारका कारणं श्रधिकरणों की विशालता होती हे। 
इस विशालता रूप कारण के विना यशोविस्ताररूप काये हो रहा 
है रतः यहां विभावनादहै। परिमाणे भ्रधिक होने से महाराज 
हषे का य उक्त ्राधारोंमें समाने योग्य नहींहै। इस म्रथे कीं 
प्रतीति व्यज्जनासे होने कै कारण यहां अ्रधिकालङ्कार ध्वनि है। 
रदच्छेदावदाताःमेडइव कालोप होने से वाचकलुप्तोपमा अलङ्कार 
डै। यान्ति मान्ति का कीत्तयः कारकं से सम्बन्ध होने के कारण 
कारकदीपक अ्रलङ्कारदहै। कीत्तियों का ्रद्भुत वणेन होने से 
प्रत्युक्त श्रलङ्कार है । भावध्वनि। 
यो वैरिष्वनलो नलो वसुमतीदीपो दिनीपौऽ्थ यो 
यो मानेन पृथुः पुथुजं गति यो निलौघवो राघवः । 
यः कीत्तौ भरतो* रतो नुपगुणैयेः शंतनुः शंतनुः 
संजाते त्वयि कस्य न क्षितिपते सर्वेऽपि ते विस्मृताः 11५१1 
च्यत्कीतों भवतो । 
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` जो राजां नल त्रु्रों के लिए ग्रग्निरूपये, जौ राजा दिलीप 
पृथ्वी के दीपकं थे, जो राजा प्रथु संसार में प्रतिष्ठाके कारण महान्‌ 
थे, जो रघुनन्दन इस संसार मेँ गरिमापूर्णं थे, जो भरत कीर्ति के 
भजन में संलग्न थे, जो राजा शन्तनु राजोचित गुणों से युक्तं 
कृट्याणमय शरीर बराल थे, वे सवके सव, ह राजन्‌ ! तुम्हारे उत्पन्न 
हीने पर किसने नहीं मुला दिये है? | ॑ | 


` ^ “टि० यहां पृथु पथु, शन्तनु शन्तनु इने भिन्नार्थक शब्दों 
करी प्रावृत्ति होने से तथा श्रनलो नलो, भरतो रतो ते एक निरर्थक 
लथा एक साथे पदः की ्रावृक्ति होने से यमकालङ्कार है। दीपो 
दिलीपो में ` वणसमूहं की सक्रृत्‌ भ्रावृक्ति होने से छेकानुप्रास है । 
गलादि राजाश्रों की ग्रवेक्ा राजा हर्षं का प्रभाव श्रधिकं ठै इस प्रथं 
की. प्रतीति व्यञ्जना से होने केः कारणः यहां व्यतिरेकालङ्कार ध्वनिं 
है। ¦ नल के ऊपर प्र॑नलः कः तथा दिलीतं के उपर दीपक कां 
भ्रारोप होने से रूपकालङ्कार है । ` भावध्वनि । | 


| रपा रपुलिनस्थली भुवि हिमालये मालये 

` निकोमनिकटोन्ते* दुरधि रोहणे रोहणे । ` 
गह्ममरभ्रुवरे गहनकंदरे मन्दरे 
भ्रमन्ति न पतन्त्यहो परिणता भवत्कीर्तयः ।। ५२।। 


समुद्र कौ रेतीली भरमि व्राली पृथ्वी पर, सुन्दरतां क श्रागार 
{7 हिमालय पर, श्रत्यन्त भयंकर ऊचे तथा चदने में कठिन पर्वत पर, 


जननि गरष 
“~~~ ष 8 


#%निकामनिकटे तटे {गगनक्रन्दरे | 


क 
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विशाल श्रमरकण्टक पवंत पर गहरी गुफा्नों से युक्त ५ मन्दराचल्‌ 
पर तुम्हारी बढी कीत्तियां घूम रही रहै, वे गिरती नही, यह बङ्‌ 
ध्रारचयं की बात है। ॑ 


टि० :- यहां मालये मालये, रोहणे रोहणे, दरे दरे मे यमक 
भ्रलङ्कार है। कीत्तियां बृदी हैँ परन्तु पहाडों पर धूमते हृए भी 
गिरती नही, इस विरोध का परिहार यह है कि कीत्तियां ्रशरीरी 
होने के कारण गिरती नहीं है किन्तु फल सकती है| यहां जड 
की त्तियों के ऊपर चेतन नायकाश्रों के व्यवहार का श्रारोप होने से 
समासोकिति श्रलद्कार है। भावध्वनि। 


तात्पर्यं कमलासने विरचितं गौ रीहितंः पालित। 
नेलोक्याद्भुतकृत्सदानवजये दोविक्रमो दशितः । 
एकेनेव कृतं तु देव भवता तत्रापिते न स्मयो 
यद्वेधाश्च पुरान्तकश्च कमलाकारतरइच देवोऽकरोत्‌† ।॥।५३।। 


ब्रह्मा ने कमलासन में अ्रपनी ्रभिलाषा रखी है ;श्रौर कुमने 
लक्ष्मी के दान सें श्रपनी रुचि बनार्ददहै। शिवजीने प्रेम से पावेती 
का पालन करिया है म्रौर तुमने म्रपने उद्योगों से पृथ्वी का पालन 
क्रियादहै। तीनों लोकों वैँ श्रास्वयं जनक काम करने वाले उस 
विष्णु भगवान्‌ ने दानवो कीजयमे भुजाग्रौं का पराक्रसम दिखाया 
है ग्रौर तुमने सदा तीनों लोकों में श्राङ्व्यकारी नयी नयी विजयो 
मे ग्रपना भ्रूजबल द्खायाहै। हे महाराज । श्रापने श्रकेले ही वह्‌ 








#तन्ताम तेपि तरयो । ्रन्तिमि तीन श्रक्षर लुप्त । 
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सव कर दिया हे जो ब्रह्मा, शिव तथा लक्ष्मीपति महाराज विष्णुः ने 
कियाथा। फिर भी श्राप को श्रभिमान नहीं है। 


टि० :- यहां परिवृत्यसह दिलष्ट पदों से श्रनैकार्था का 
कथन होने से शब्द दलेष श्रलङ्कार है। महाराज हर्ष ने श्रकेले ही 
तीनों देवताश्रों के कार्यो को करिया है इस कारण उनका सामर्थ्यं 
तीनों से बढ़ च कर होने से व्यतिरेकालङ्कार है। श्रभिमान होने 
को कारणसामभ्री उपस्थित होने पर भी श्रभिमान रूप कायं नहीं 
हो रहा है ग्रतः विभावना श्रलङ्कारहै। भावध्वनि। 


प्रौदा्यं सधने* नयो गुणिजने लज्जा कुलस्त्रीजने 
सत्काव्यं वदने मदो द्विरदने षु स्कोकिलः कानने । 
रोलम्बः कमले नखा द्धरचना कान्ताकपोलस्थले 

तन्वी तत्पतले भवानपि विभो भूमण्डले मण्डनम्‌ ॥५४।। 


हे महाराज ! धनवान्‌ व्यक्ति मे उदारता गुणी व्यक्ति में 
विनम्रता, कुलीन स्त्रियों मे लज्जा, मख में उत्तम काव्य की चर्चा, 
हाथी में मद, जंगल में नर कोयल, कमल में भ्रमर, प्रियतमा कै 
गालों पर नखक्षत का निर्माण, शय्या पर तन्वद्धी श्रौ" पृथ्वीमण्डलं 
श्राप श्राञ्रूषण हं | 


„ टि० :-यहां प्रकृतं श्रौर ग्रप्रेत बहतो के पाथ एक मण्डनं 
धम का सम्बन्धे होने से कारकदीपक ग्रलङ्कार है । भावध्वनिं। 


त 


#्पमरदने | 





अः 


जाता तामरसोदरे भगवतो धातुः कृतार्था स्थिति- 

यूं क्तं यद्यचि रात्करोति जलधौ संस्थां रमावल्लभ: । 
सर्वत्रैव विभो तव प्रसरति प्रौढे प्रतापानले 

धत्तं सौऽपि पिनाकिनः सफलतां मौलीन्दुरेखाङ_ कु रः ।। + ^ 


हे व्यापक प्रभाव वाले राजन्‌ ! श्राप की प्रचण्ड प्रतापाग्नि 
के सब ओ्रोर फैल जाने पर भगवान्‌ ब्रह्मा की कमल के मध्यभाग मे 
स्थिति सफल हो गई है, यह भी ठीक ही है जो ग्रभी लक्ष्मीपति 
विष्णु समुद्र में निवास कर रहे हैँ। शिवजी के मस्तक चर रहने 
वाली वह कोमल चन्द्रकला भी सफल हो गई ह। 


टि० :-श्रभिप्राय यहदहैकि चारों शरोर दाहक प्रतापाग्ति 
क पैल जाने पर उसकी गर्मी से बचने की समस्या हो गई हे. +इस 
संकट के श्रवसर पर ब्रह्मा का बचाव उनके कमलने कर दिया है, 
विष्णु समद्रके पानी में रहने के कारण बच गयं है श्रौर शिवजी 
की रक्ना उनकी शीतल चन्द्रकलाने करदीदै। 


प्रौढ पतापानल का प्रसार ब्रह्मा के कमलके प्रासन मं वेर्न, 
विष्णुके क्षीरसागर में शयन करने रौर शिव जी के चन्द्रकला को 
धारण करने की सफलतामें कारण है (क्योकि यह सभौ वस्तुषु 
सीतल होती हैँ। अ्रतः प्रतापानल से उत्पन्न प्रचण्ड गर्मी को दूर 
करके इन्टोने ्रपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है) श्रतः यहा काव्य 
लिङ्क भ्रलङ्कार है। भावध्वनि। 
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कण्ठान्तः क्वणितं दिवाकरक रक्लान्त्या रजो विप्लवे- ` 
स्तन्नेत्राञ्चलकुलञ्चनं* शितकुरप्रान्तक्षतंः सीत्कृतिः । 
रवासोसिप्रभवो वनेचरभिया त्वद्ररिवामश्र्‌वा- 

मेवं देव मरोस्तटेऽपि। यसुरतक्रीडानुरूपः क्रमः ॥५६॥ 


सूं की किरणों से उत्पन्न बेचनी.के कारण गले से निकलती 
हुई भ्रव्यक्त श्रावाज, धूलि के उपद्रवो के कारण वस्त्रके प्रग्रभाग से 
नवो का ढक्ना, कुशा के तीव्र ग्रग्रभागों से उत्पन्न जच्मों के कारण 
सीसीकीश्रावाज, जंगली प्राणियों के भयंके कारण इवासं तरगों 
का उत्पन्न होना, इस प्रकार, है महाराज ! श्राप कौ शत्रुनारियों 
का मरुस्थल कै किनारे पर भी सम्भोगलीलोचित कायक्रम चल 
रहा है । 


टि०:-भ्रभिग्राय यह है कि महाराज हषं के विजय के श्रभियान 
के कारण गवरुनारियों मे मगदड़ मच गर्ईहै। रेगिस्तानमं भागती 
हुई वे स्त्रियां नाना कष्ट भोग रहीरहँ। धूपकी उग्रताको न सह्‌ 
पानेके कारण गलेमे उर इहीं जसी श्रावाज निकाल रही । जव 
म्रांखों मे धुल भरने लगती ह तो वे कपडे को श्रांखो पर डाल लेती 
है, परमे कुशा चुभनै कै कारण सी सी कीध्वनिकर रहीहै 
म्रार जंगली जानवरोंकेडर से जल्दी जल्दी. सांस ले रही हैँ। 
सम्भोगावस्था में भी गले से प्रव्यक्त श्रावाज, लज्जा के कारण श्रांखों 
पर कपला डालना, वेदना के कारणमसीसी की भ्रावाज, परिश्रम से 
सांसकाजोर जोर से चलना यह सभी क्रियाय होती हैँ । यहां सुरत- 





भ्कृचितं । [सरो । 
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क्रीडा ग्रौर परुस्थल इन दोनों पक्षों मे उक्त क्रियाश्रों के समान ल्पसे 
संगत होने तथा पदों के परिवृत्तिसह होने से श्रथेश्लेष ह । 
भावध्वनि । 


संदिष्टं वसुधासुधाकर शचीकान्तेन मुञ्चोद्यमं 

देव त्वं प्रबलप्रतापदहनोद्र काय बद्धाञ्जलि । 

एते मानुभवन्तु नाकतरुणी*कर्णावतंसोचित।: 

क्लान्तिं नन्दनकन्दलीषु कलितव्यापल्लवाः पल्लवाः ॥५७।। 


इन्द्र ने हाथ जोड कर यह सन्देश भेजा है-हे पृथ्वी के चन्द्र 
महाराज हषे, श्राप प्रचण्ड प्रतापाग्नि को दहकाने के लिए अपना 
उद्योग छोड दो ताकि स्वगं की सुन्दरियों के कर्णाभूषण -बनने योग्य 
न्दनवन की कमलो की पंुडियां कुच संकटग्रस्त होकर मुरा 
न जायं । 
टि० :-यहांपरव्‌,प्‌,र्‌,द्‌,क्‌ भ्रादि वणँ की भ्रसक्रृत्‌ 
ग्रावृत्ति होने से वृत्यनुप्रास ्रौर सुधा सुधा, पल्लवाः पल्लवाः में 
यमकालङ्कारदहै। प्रताप के ऊपर श्रनलकाभ्रारोप होने से. रूपक 
है। प्रबल प्रतापानल स्वगे की लताश्रो के मुरभानेमे कारण नहीं 


हे फिरमभी उसे कारण बतायाहै इस कारण श्रसम्बन्ध मे सम्बन्ध 
होने से श्रसम्बन्धातिशयोक्ति है । भावध्वनि। 


 भ्तरिनी । न 
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रक्तिं मानसतीव्रतापदहने* धत्तं गलत्संयमा 

कामाशां प्रकटीकरोति न सतां सवेत्रपापासनात्‌ । 

प्रेम प्रौढमनारतं वितनुते वृद्धेति शुद्धेति च 

प्रख्यातापि महीमनोभव भवत्कोतिविचित्राः स्त्रियः ।।५८।। 


विरोध पक्ष-हे पृथ्वी कै [ऊपर उत्पन्न] कामदेव रूपी 
राजन्‌ ¦ श्रापकी कीति रूपी वधू यह ब्रूढी है ग्रौर पवित्र, 
सदाचारिणी है' इस रूप में प्रसिद्ध होती हई भी श्रपने मनोनिग्रह को 
तोड़ कर लोगों के हृदय में तीव्र काम कौ श्रग्नि को दहकाने की 
शक्ति रखती है । अ्रपनी सारी लज्जाको छोड देनेके कारण क्या 
सज्जनो की भी सम्मोगाभिलाषा को उत्पन्न नहीं करती है ? श्रपितु 
करतीहीदै। लोगोंकी बही हई ्रनुरक्तिको श्रौर श्रधिक वाती 
है [एेसा हो भी क्यों नहीं ? ] नारियां विचित्र हश्रा करती हैँ । 


परिहारपक्ष -हे पृथ्वी कै कामदेव के समान राजन्‌ ! श्राप 
को बढ़ी हुई ्रौर निर्दोष कीति देश काल की सीमाग्रों को लांघ कर 
राचुश्ो के हृदयो के भीतर दईर््याजन्य श्रग्नि को धधकाने मेँ समर्थ 
हे। सभी स्थानों मे पापोंका नाश करने से सज्जनों की किस 
भ्राशा को प्रकट नहीं करती ? भ्र्थात्‌ तुम्हारी कीत्ति को जान कर 
भञ्जन तरह तरह की भ्राशाये वांधते हँ । यह कीत्ति श्राप के प्रति 
बढ़ हृए प्रजा के प्रेम का श्रनवरत रूप मेँ विस्तार करती है । 


टि° यहां राजा के ऊपर कामदेव का ग्रौर कीति क उपर 

नायिका का भ्रारोप होने से एकदेशविर्वात्त रूपक है । सवत्रपापा- 

गा 
हनने । 


| 


सनात्‌ का सवैस्यास्वपाया श्रपासनात्‌ श्रौर सवेत्र॒प।पस्यासनात्‌ 
इस रूप में विग्रह होने से सभंग श्लेष, मानसतीव्रतापदहने मे ्रभंग 
इलेष, श्रपि शब्द के प्रयोग के कारण इलेषानुप्राणित विरोधाभासं 
ग्रलङ्कारदै। भावध्वनि । 


रूपं यन्मदने दयुतिः शशिनि या गम्भीरता याम्बुधोौ 

यो मेरौ गरिमास्ति या कमलिनीकान्ते प्रतापोन्नतिः । 

यो लक्ष्मीरमणेऽपि विक्रमगुणस्तत्सर्वैमेकत्र चे- 

द्रष्टुः वाञ्छसि दुरयतामयमये देवस्त्रिलोकोमणिः ॥५६॥ 


कामदेव मे जो सौन्दयं है, चन्द्रमा में जो चमक है, सागर म 
जो गाम्भीर्य है, मेरु पर्वतं जो गौरव है, सूयं में जो प्रताप कां 
उत्कषं है, विष्णु में जो पराक्रम का वैशिष्ट्य हैः उसको यदि तुमं 
१ जगह देखना चाहते हो तो तीनों लोको को मणि इस राजा को 

ख लो। 


दि०:- जो कामदेव श्रादि मे वणित रूपश्रादि गुण द वर्ह 
समवाय सम्बन्ध सै तत्तत्पदार्थो सें ही रहते हैँ उनकी अ्रपने से भिन्त 
वस्तु राजा के शनन्दर स्थिति नहीं हो सकती किन्तु इस ब्रसम्भत्‌ 
वस्तुसम्बन्ध को भ्र्थात्‌ उन २ पदार्थो के धमां के राजा के श्रन्दर 
संक्रान्त होने को यहां दिखाया है । यह राजा कामदेव कै समान 
सुन्दर, चन्द्रमा के समान श्राहलादकः, समृष्र के समान गम्भीर, मेर 
के समान गौरवशाली, सूर्यं के समान तेजस्वी श्रौर विष्णु के समानं 
पराक्रमी है-उन बहुत सी उपमाभ्रोंकी भी पयैवसान में प्रतीति हौ _ 


कस्रयमितो । 
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रही है। इस कारण यहां मालानिद्शना है। कामदेव श्रादि में 

से प्रत्येक के भीतर सौन्द् श्रादि एक ही गुण है किन्तु इस राजा में 

यह सारे गण विद्यमान हैँ इस ्रथं की व्यञ्जनासे प्रतीति होने के 

कारण यहां व्यतिरेकालङ्कार ध्वनि है। इन सबसे राजविषयक 
भावध्वनि पुष्टदहो रही है। 


स ख्यातो जगति त्रिविक्रम इति त्वद्टिकरमा भरूरय- 
स्तेनंको निहतो बलिबैलिशतध्वंसी भुजस्तावकः । 
तं वेकुण्ठमवैति को न जगतीं जेतु" त्वकुण्टो भवा- 
नस्त्येवं महदन्तरं तव तथा देवस्य दैत्यद्र्‌ हः ।॥६०।। 


हे राजन्‌ ! वह विष्णु भगवान्‌ त्रिविक्रम- तीन पराक्रमो का 
काम्‌ करनेवालेकेरूपमें प्रसिद्ध है किन्तु तुम्हारे पराक्रम ्रनेकरहैः 
उन्होने केवल एक बलि दैत्य को पराजित किया था किन्तु तुम्हारी 
बाहु संकडों बलवान्‌ योद्धाश्रों का विना करने वाली है। उनकौ 
यह निर्चित रूप से जड़ (वकण्ठ) हैँ इस रूप में कौन नहीं जानता 
किन्तु तुम सारे विद्व को जीतने मेँ चुस्त हो इस प्रकार श्रापमें 
भरर देत्यनाशक विष्णु भगवान्‌ में बहुत बड़ा श्रन्तर है । 


`. टि० :- भगवान्‌ विष्णुका एक नाम त्रिविक्रम है क्योकि 
उन्होने वामनावतार धारण करके सारे पृथिवी प्रादि लोकों को तीन 
पगौ को रखकर माप लिया था। यहां त्रिविक्रम (तीन पादनिक्षेप 
तथा तीन पराक्रम) बलि (बलि नामक दैत्य, शक्तिशाली ) वकरुण्ठ 
(विष्णु, निदिचत रूप से जड़) पदों मे इनेष है। विष्यु कौ श्रेक्ना 
तुम्हारा पराक्रम प्रधिकहै यह्‌ ग्रथ श्राने से व्यतिरेकालङ्कार है| 
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पटले तीन वाक्यों का श्रन्तिम वाक्य से समर्थन होने से काव्यलि्ख 
ग्रलद्कार है (सम्थनीयस्या्थस्य काव्यलिङद्धख समथनम्‌--कुवलयानन्द 
१२१) भावध्वनि। 


चक्रं यत्र मदोजिताजुं नभुजस्तम्भाहति भागवी 
यत्रासीहशकण्ठकण्ठविपिनच्छेदी रघूणां पतिः । 
पार्थंनापि जितः स यत्र गिरिजाकान्तः किराताकृति- 
गीतः पल्लविताद्भुतेस्तव न कैस्तत्रापि दोविक्रमः ।।६१॥। 


जहां परशुराम ने श्रहङ्कार से उन्मत्त कात्तंवीयं सहस्रबाहुं 
ग्र्जुन की स्तम्भ के समान कठोर भुजाश्रों पर श्राघात किया था। 
रावण के कण्ठरूपी वन को काटने वाले रधुकुल के स्वामी भगवान्‌ 
राम जहां विराजमान थे। जहां भ्रजुन ने भी किरातवेषधारी 
शिवजी को पराजित कियाथा। वहां वहां भी तुम्हारे विकसित 
प्रौर श्रद्भूत पराक्रमो के कारण किन लोगों ने तुम्हारी भुजाश्नों के 
बल का गान नहीं कियाद? (सबनेहीकियादहै) । 


टि० :--यहां दशकण्ठकण्ठ में निरर्थक ग्रौर साथेक कण्ठ पद 
की श्रावृत्ति से यमकाल्कारहै श्रौर कण्ठाटवी मेँ रूपक है । भुज- 
स्तम्भाहतिम्‌ मे भूजाः स्तम्भा इव इस उपमित समास कं हीने से 
धर्मवाचकलुप्नोपमाहै। परशुराम, दाशरथि रामश्रोर रजन त 
तो एक २ स्थान पर ही श्रपना पुरुषार्थे दिखाय था किन्तु स्नापने 
इनके सब स्थानों पर शक्ति प्रदर्शन किया है इस श्रथं की प्रतीति 
होने से व्यतिरेकालङ्कार है, राजा के प्रभावातिराय का वणेन हे । 
भावध्वनि हे । 
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राकेन्दोरुदयश्रमेण मुखतो मुक्त्वा मृणालाङ कुरं 

तान्तिं तत्र वहन्ति हन्त विलसद्मृद्धा रथाद्धाद्धनाः। 
कि चोदल्चितचञ्चुरञ्चति शरच्चन्द्रप्रभा (श्रान्तितो 
हषं हन्त) चकोरपंक्तिरमलं यत्रोदितं ते यशः ॥६२।। 


हे राजन्‌ ! जहां ्रापके निमेल यश का उदयहुश्रा है वहां 
प्णिमा के चांद के निकलने कीश्रान्ति से [दिनमेही]| भौरोसे 
सुशोभित चकवियां कमलदण्ड के छोटे २ दुकड़ों को दछोडकर दुःखी 
होने लगी हैँ। श्रौर इसके ग्रतिरिक्त ऊपर उठी चोंच वाली चकोरों 
को पक्ति रारत्कालीन चन्द्रमा की चांदनी की भ्रान्ति के कारणं 
प्रसन्नता को प्राप्त कर रही है। 


टि० --दिन का समय दहै किन्तु राजा हषे के यशङ्चन्द्र के 
प्रकाश से चकवों को रातहोनेकाभ्रमहोर्हादहै भ्रौर चकोरों ने 
भी उसे चन्द्रमा की चांदनी समभ लियाहै। चक्रवाकदम्पती दिन 
मं मिलते हैँ मरौर रात्रि को विद्युड जाते हैँ म्नौर चकोर रात्रि में 
चन्द्र को चन्द्रिका का पान करते हैँ एेसी कविप्रसिद्धिहै। इस कारण 
यहां यश फलने पर चक्रवाकाङ्खनाग्रों का उदास होना श्रौर चकोरों 
का प्रसन्न होना दिखाया है । यहां पर कवि की प्रतिभा से उत्पन्न 
जो जो नहीं है उसे वह समभ लेने की वुद्धि ( ग्रतस्मिस्तदबुद्धि) होने 
से भ्रान्तिमान्‌ प्रलङ्कारहै। र्‌,द्‌,म्‌,त्‌.न्‌,च्‌, ह्‌. इन वर्णो की 
प्रनेक बार ्रावृत्ति होने से वृत्यनुप्रास है । मुख श्रौर मुक्त्वा में मुख्‌, 
मुक्‌ में श्रुत्यनुप्रास है, तान्तिं वहन्तिमेन्तिकी श्रौर चञ्नतुरञ्चति 
मे ञ्च्‌ को सकृत्‌ भ्रावृत्ति होने मे छेकानुप्रास है । भावध्वनि। 
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प्रालेयेः स्नपयरित कल्पलतिका: सेकाननेकानथ 
श्रीखण्डाम्बुगलज्जलेरविरलेस्तन्वन्ति संतानके । 
सान्द्रं रइचन्द्रमणिद्रवेरपि विभो मन्दारवल्लीमलंः 
सिजञ्चन्त्यद्य भवत्प्रतापदहनत्रासेन नाकाद्धनाः ॥६३॥ 


हे राजन्‌ ! श्रापकी प्रताप रूपी श्रग्निके उर से भ्राज स्वगं 
की सुन्दरियां हिमकणों से कल्पलताग्रों का सिञ्चन कर रही हं 
ग्रौर चन्दनरस मिश्रित घने जलों के द्वारा लतासमूहों के ऊपर श्रनेक 
लिडकावों को कर रही हँ तथा चन्द्रकान्त मणियों के गाढं पानियों 
से मन्दारलता को खूब खींच रही हैँ । 


टि० :-यहां राजा की प्रचण्ड प्रतापाग्नि सेचन क्रिय" को 
हेतु बताई गई रहै इस कारण काव्यलिद्ध श्रलद्कार दै। प्रतापदहन 
मे रूपक है । नाकाङ्खना इस कारक का स्नपयन्ति तन्वन्ति श्रौर 
सिञ्चन्ति इन श्रनेक क्रियाश्रों के साथ सम्बन्ध होने से कारक दीपक 
है। भावध्वनि। 


यातं रामविरामविक्लवतया दुष्यन्तविश्वान्तिजः 

संतापो विगतो ( विलीनमखिलं दुःखं नलाभावजम्‌ ) 

कि चान्यत्त्वयि देव विशभ्रति महासास्राज्यलक्ष्मीमिमां 

शान्तः शांतनवोऽपि‡ कोऽपि विपुलाभोगो वियोगो भुवः ॥६४ 


हे महाराज ! श्रापके विषयमे म्रौर क्या कहा जाय? स्माप 





#्मले या तले । †विगतोऽपि । ‡नवोऽपि। 
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के द्वारा इस बड़े भारी साम्राज्य का वैभव धारण कर लिये जाने 
प्र |लोगोंके हृदयो ये] राम के देहावसान की विह्वलता समाप्त 
हो गई है, दुष्यन्त के वियोग से उत्पन्न शोक चला गया है, नल केन 
रहने से उत्पन्न सारा कष्ट लुप्त हो गया है श्रौर वहत बढा हुभ्रा 
तथा न बताये जाने योग्य महाराज शन्तनु की मृत्यु से उत्पन्न, इस 
पृथिवी का वियोगकष्ट शान्त हो गया है । 


टि० - कि चान्यत्‌ इस उक्ति मे विधितात्पयेक निषेधा- 
भास होने से प्राक्षेपालङ्कारदै। रामादि उत्तम राजाग्रों के वियोग 
से दुःखी पृथ्वी के शोकनतिवारणमें राजा हषं का साम्राज्यलक्ष्मी 
को धारण करनाकारण है श्रतः यहां काव्यलिङ्ख अ्रलक्कार है। 
यहां पृथ्वी श्रौर राजा हषे के ऊपर नायिका श्रौर नायक के व्यवहार 
का ग्रारोप होने से समासोक्ति प्रलङ्कारहै। रामादि के गणो को 
हषे के गुणों ने भुलवा दिया है इस भ्रथेके व्यंग्य होने से व्यतिरेका- 
लङ्कारध्वनि है। भावध्वनि। 


किचित्कुडमलितेकलोचनपुटं कण्ड्‌ मुहगेण्डयो- 
भम्पाकम्पितकुडमले कुरबके निवप्य वन्यद्धिपैः । 
देव स्मेरसरोजसङ्घसुरमि स्वैरं भवद्रैरिणां 
पीतं प्राङद्गणवापिकामकरिणीपीतावशेषं पयः ॥६५॥ 
हे महाराज, एक ्रांख को कु कुछ मींच कर श्रपनी उदछल- 


कृद से कम्पित कलियों वाले भ्राक परं भ्रपने गण्डस्थलों की खुजली 
मिटा कर जंगली हाथियों ने श्राप के वैरियों के प्राङ्खणों की 
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वावलियों में कामुक हथिनियों के द्वारा पीने से वचे हए तथा खिले 
कमलों के सम्पके से सुगन्धित जल को इच्छानुसार पिया। 


टि० -यहांक्‌,ल्‌,र्‌,स्‌प्‌ वर्णो की श्रसक्रत्‌ श्रावृत्ति ठोने 
से वृत्त्यनुप्रासदहै। ण्ड, म्प इन वर्णो की सकृत्‌ भ्रावृत्ति होने से 
चछेकानुप्रास है। हाथियों की स्वाभाविक क्रियाश्रोंकाज्योंका त्यों 
वर्णन होने से स्वभावोवित प्रलङ्कार है । हाथियों के द्वारा हथिनियों 
का जूठा पानी पिया जाना पञशुविषयक रति होने से श्छद्धाराभास हं 
स्रौर वीररस का भ्रंग बन रहादहै। इन सब से भावध्वनि की पुष्टि 
हो रहीदहे। 


कमे धेयं शिथिलय धृति मुञ्च रोषस्य दोषा- 
माशामाशाकरिषु वसुधे देवि सासा दधीथाः । 
राक्तः सप्ताम्बुनिधिपरिखामेखलामप्ययं त्वां 
वोद मौर्वीकिणपरिचितो भ्रूपतेरस्य बाहुः ॥६६॥। 


हे प्रथ्वी देवी तुम [श्रपने धारणार्थं ] कच्छपावतार पर धीरज 
मत वांधो, ेषनाग पर सन्तोष करना छोड दो, दिग्गजों पर भी 
श्रपनी बची खुची श्राशा मत रखो क्योकि सात समृद्रो की खाइयों 
रूपी करधनियों से युक्त भी तुम्हे धारण करने में धनुष की डोरी के 
घाव से भ्रद्क्िति इस राजा की यह भजा समथ है । 


टि० :- यहां पर धृति, धयं श्रौर भ्राशा यह्‌ तीनों शब्द एक 
ही धीरज श्रथ को बताने वाले हैँ किन्तु पुनरुक्ति से बचाने के लिये 
भिन्न २ शब्दों का प्रयोग होने से प्रतिवस्तूपमा है । परिखा मेखला 
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मं रूपकालङ्कार है। कूम, शेषनाग ग्रौर दिग्गज प्थ्वौ को धारण 
करने वाले राजा के बाहु के उपमान दहैँ। यहां इनकी व्य्थेता का 
प्रत्तिपादन होने से प्रतीपालद्कुारदहै। पृथ्वी रूप एक कारक का 
शिथिलय, मुञ्च, दधीथाः इन श्रनेक क्रियाश्रों के साथ सम्बन्ध होने 
से कारकदीपक है । राजाकी भूजामें पृथ्वी को धारण करने का 
सामथ्यं कर्मादि के प्रति श्राशाके परित्यागमें कारण है श्रतः यहां 
काव्यलिद्धं म्रलङ्कार है। भावध्वनि। 


कान्तारेषु च काननेषु च सरित्तीरेषु च क्ष्माभृता- 
मत्स द्ध घु च पत्तनेषु च सरिद्धतु स्तटान्तेषु च । 
भ्रान्ताः केतकगभंपल्लवर्ुचः श्रान्ता इव क्ष्मापते 
कान्ते नन्दनकन्दलीपरिसरे रोहन्ति ते कीतय: ।॥ ६७॥। 


हे पृथ्वीपति राजन्‌ ! निजंन जंगलो मे, सघन वनों मे, नदी- 
तीरों पर, पहाड़ों की ग्रधित्यकाश्नों (मध्यभागो) मे, नगरों में श्नौर 
समुद्र को तटभूमियों में घूम घूम कर थकी सी केतक पुष्प की 
भीतरी पंखुड़ी के समान कान्ति वाली तुम्हारी कीत्तियां सुन्दर 
नन्दनवन के लताश्रों से भरे श्रासपासके प्रदेशों मे चढ रही हं । 


टि० :--एषु च वणैसमूह की पाद के मध्य में श्रनेक वार 
भावृत्ति होने से श्रुत्यनुप्रास है। एक कीत्तिसमूह्‌ का ग्रनेक स्थानों 
२? मण बताये जाने के कारण यहां पर विशेषालङ्कार है । 
केतकगभेपल्लवस्य रुक्‌ इव रुक्‌ यासां ता: (कीत्तंयः) यह विग्रह 
होने से उपमापरिकल्पक निदर्शना ग्रलद्कार है। श्रान्ता इव में 
उप्प्रक्षाहे। भावध्वनि। 
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राकेन्दोरूदयः किमेष किमयं गौरीगुर र्वा गिरिः 

क्षी रोदः किमयं किमेष पुरजिल्लीलाविलासोरगः । 
कि मन्थाद्रिरयं सुधाजलनिधेधौ तस्तर द्धं रिति 
त्वत्कीतौ वसुधापुरन्दर सदा संदेहिनो देहिनः ॥६८॥। 


हे पृथ्वीके इन्द्र! क्या यह पूर्णिमा के चांद का श्राविभाव 

टे ? क्या यह पार्वती के पिता हिमालय पव॑त है? क्या यह क्षीर- 

सागर दहै ? क्या यह शिव की क्रीड़ाकी शोभा वना हृश्रा श्वेत सपं 

है ? क्या यह भ्रमृतसागर की तरङ्कं से घुला हश्रा [श्रत एव उवेत | 

मन्दराचल है? इस प्रकार तुम्हारी कीत्तियों के विषय में शरीर 
धारयो को हमेशा सन्देह बना रहता है । 


दि० --किम्‌ इस समूह की म्रसक्रत्‌ ्रावृत्ति होने से वृ्त्यनु- 
पास, गौरी, गुरु गिरिमे भी वृत्त्यनुप्रास ग्रौर सदेहिनो देहिनः मं 
निरर्थक सार्थक पदों की श्रावृत्ति होने से यमकालङ्कारदहै। कीतिमें 
चन्द्रोदय श्रादि उपमानों का श्रनिङ्चयपुणं संशय होने से शुद्ध सन्देह 
प्रलङ्कारदै। भावध्वनि। 


विलोकनकथापिमेन नलक्रूबरे न स्मरे 
किमन्यदमृतद्युतेरपि न दशनं प्राथेये । 

श्रयं नयनगोचरं ब्रजति चेद्‌ दृशामुत्सवः 
समग्ररमणीमनोमधुपमाधवः क्ष्माधवः ।६€॥। 


9 1.9 ------ 7 
श्लीलानिवासोचलः (ज) 


७९ 


नयनों को भ्रानन्दिति करने वाला, सभी सुन्दरियों के 
मनो रूपी भोँरों के लिए चेत्र रूप यह पृथ्वीपत्ति यदि श्रांखों के 
सामने भ्राजातादहैतोमेरे लिएनतो कवेर के पत्र सुन्दर नलकूवर 
को देखने की बात है, न कामदेव को । श्रौरतो क्या कटू, मे तौ 
चन्द्रमा के दशन की भी चाह नहीं रहीदहै। 


टि० -साधवक्ष्माधवः में एक नरथक श्रौर एक साक 
पद कौ अ्रावृत्ति होने से यमक श्रलच्कार है। नलक्बरादि उपमानों 
का तिरस्कार होने से यहां प्रतीपालङ्कारदहै। मनोंके ऊपर भ्रमर 
का श्रारोप पृथ्वीपति के ऊपर माधवकेभश्रारोपका कारण है स्नतः 
 परम्परित रूपक है । किमन्यत्‌ में निषेधाभास होने से श्राक्षेपालक्कार 
हे। भावध्वनि। 


कुन्दः कन्दलितव्यथं विचकिलः कम्पाकुलं* केतकः 
सातङ्कुः मदनः सदेन्यमलसं मुक्तो ऽतिमुक्तद्र मः । 
मोक्तु { किन्तु न प।रितस्तव रिपुस्त्रीभिः पुरीनिेमे 
तत्कालं कृतमाधवीपरिणयः सत्केसरः केसरः ॥७०॥ 


तुम्हारे शचरुश्रो की स्त्रियों ने नगर छोड़ते समय कुन्द पादप 
को बी हुई पीडा के साथ, चमेली को कापते हुए ग्रौर व्याकुल हो 
कर, केतक को डरते डरते, धतूरे के वृक्ष कोदीनता के साथ श्रौर 
प्रतिमुक्तं कौ ्रलसा कर छोड दिया परन्तु वे उसी समय दही माधवी 
लता से व्याहे हुए बहिया केसर वाले केसर वृक्ष कोन छोड सकीं। 


#कम्पाकुलः (ज), युक्तो (ज), सक्तुं (ज) 
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टि० कुन्द कन्द, क्रिल कूल मे दछेकानुप्रास है। सूक्त 
ग्रतिमुक्त, सत्केसरः केसरः में यमक्रालङ्ार है। माधवी लता के 
साथ विवाह का होना कैसर के प्रपरित्याग में कारण है इसलिए 
काव्यलिद्कः श्रलङ्कार दै। | 


तदुक्तं ननु कुम्भसंभव भवत्प्रज्ञारहस्येन यद्‌ 
यांचक्ष्मांच तिसोदधन्निरवधिविन्ध्योऽपि वन्ध्यःकृतः । 
देवस्यास्य शरन्नि्ाकरकरन्यक्कारपारंगम | 
मात्येतत्कथसन्यथा परिणतं द्यावापृथिव्योयंशः ।॥७१॥ 


हे श्रगस्त्य मुनि ! यहं दीक ही हरा जो तुम्हारी तीव बुद्धि के 
रहस्यपे द्युलोक श्रौर पथ्चीलोक को दिपाने वाला निस्सीम विन्ध्य 
ववंत.भी"चिष्पलः कर दिया गथा ।' नही तो दारच्चन्द्र की किरणों 
को तिरस्करत करकं विजय प्राप्त करता हुश्रा महाराज हषं का प्रौढ 
यश दुलोक भ्रौर पृथ्वी लोक ते कैसे समाता! 


टि० :- इस पद्य मेँ श्रगस्त्य मनि भ्रौ र विन्घ्य पवेत सम्बन्धी 


उपाख्यान की श्रोर संकेत दै । . एक बा विन्ध्य पवेत को मेरु पवेत 
से ईर्ष्या हई कि उसके ही चारीं श्रोर सूय क्यों घूमता है ? उसने सयं 
त प्रार्थना की क्रि उच उसके भी नासो रोर घूमना चाहिये किन्तु सूर्यं 
ते उसकी इत मांग करो द्वकरा दिया । ट्स ष करढ होकर विन्ध्याचल 
ते ऊपर की श्रोर उठना शुरू कर दिया ताकि वह सूय के रास्ते को 
योक सके । सूर्यैके रास्ते क रुक जानं ५ चारों श्रोर ग्रन्धेरा छाने 
लगा। इससे देवताग्रों ग्रोर मन॑ष्यो तरं श्राक्षङ्ध खा मसा ॥ उन्होने 
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विन्ध्याचल के गुर ग्रगस्त्य मुनि से सहायता मांगी । श्रगस्त्य मुनिं 
= विन्ध्याचल के पास गये। विन्ध्याचल नै भुके कर उन्हें प्रणाम 
किया। भ्रगस्त्य ने उससे कहा कि मँ दक्षिणदिशा मेँ जा रहा हं 
भ्रौर जव तक्र वापिस न ग्रां तव तक्र तुम इमी प्रकार भुके रहो। 
इसके ब्राद श्रगस्त्य मुनि दक्षिण दिशा से वापिस नहीं लौटे श्रतः 
विन्ध्याचल को भुके ही रहना पड़ा श्रौर उसे मेरु जैसी ऊंचाईन 
मिल सको । इस प्रकार श्रगस्त्य मुनिने विन्ध्याचल के ऊचे होने 
के प्रयत्न को विफल बना दिया । 


यहां विन्ध्य ग्रौर वन्ध्य मे वर्णसमूह की सरत्‌ श्रावृत्ति होने 
से दछेकानुप्रास ग्रौर निशाकर करें निरथैक श्रौर साथेक पदों 
को भ्रावृत्ि होने से यमक ग्रल्धार है । विन्ध्याचल की 
निष्फलता यश के दावापृथिवीमें समा जाने का कारण है ग्रतः 
काव्यलिङ्घ ग्रलङ्कारहै। राजाकां यश द्यावापृथिवी में स्वाभाविक 
खूप से समा रहा है उपके समाने मेँ अ्रविस्तार से उत्पन्नं विन्ध्या. 
चल की व्रिफलता रूप ्रहेतु की हेतु के रूपमे संमावना होने से यहां 
हततप्क्षा है । भावध्वनि । 


धिक्तं मल्लीकुयुमकलितं केलिकर्णावतंसं 

ध्वसं सोऽपि व्रजतु विफलो रत्नताटङ्कट ङ्कः । 

दे राजानः प्रकृतिसरलैः शाभवैरेव सूवते- 

यु क्तः कतु भवति भवतां केवलं कर्णपूरः ॥७२॥ 
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मल्लिका के पलों से बने हृए, कीड़ा के समय लगाये हुए 
कर्णाभूषणों को धिक्कार है। वह निष्फल रत्नजटित, कानों की 
सून्दर वाली विनाश को प्राप्त हो। हे राजा लोगो! भ्रापको 
स्वभावसे सरल शम्भुकविकी सूक्तियों से ही अ्रपने कर्णाभूषण 
बनाने चाहिये श्रथवा भ्रपने कानों को इन सूक्तियों से ही भरना 
चाहिए । 


टि० -यहांक्‌,द्‌,व्‌.त्‌,प्‌ वर्णों की श्रसक्रद्‌ भ्रावृत्ति होने 
से वृत्त्यनुप्रास है। ताटङ्कटङ्कु में पदावृत्ति होने से यमकालङ्कार है। 
राम्भू कवि की सूक्तियों का सौन्दये मल्लिका के फूलों श्रौर रत्न- 
खचित बालियों से बढ़कर है श्रतः यहां व्यतिरेकालङ्कार है। 


उद्भिन्ना कलकण्ठकण्ठकुह्‌ रात्कर्णामतस्यन्दिनी 

युक्ता यद्यपि मादेवेकवसतिः सा काकलीहुकृतिः । 

प्रन्यस्तन्वि तथापि ते पडुपतिप्लुष्टस्य ` जीवापेणे 

पञ्चेषो रुचितः प्रपञ्चितरसः पाकाञ्चितः पञ्चमः। ।।७३॥ 
यद्यपि कोयल के मधुर कण्ठ से निकली हई, कानों में भ्रमत 

को बहाने वाली, कोमलता काएकमात्र श्रागार वहु सूक्ष्म मधुर 

ग्रावाज भली ही लगती हैफिरभीदहे सुन्दरी ! महादेव जी हारा 


दग्ध कामदेव को पुनरुज्जीवित करने मे समथे रस का विस्तार करने 
वाला मुभ शम्भु का यह पञ्चम स्वर कुभ्रोरहीदहै। 


*पडुपतिस्नुष्टस्य । †वावयंचितः पंचमः । 


टि० :--शम्भु कवि की वाणी की मिठास दूसरी मधुर 
ध्वनियों की तरह ही है किन्तु ग्रौरोसे श्रभिन्न होते हए भी उसे 
भिन्न बताने के कारण यहां मदकातिरयोक्तिहै। शम्भुकविका 
कण्ठस्वर कोकिल स्वर की श्रपेक्षा म्रधिक मनोहर है, यह म्र्थं. 
व्यञ्जना से प्रतीत होने के कारण व्यतिरेकालच्ारघ्वनि है । 


कि हारः किमु कङ्कणेः किमु सुमैः कि कणैपूरैरलं 
केयूरेमणिकूण्डलैरलमलं साडम्बरेरम्बरैः । 

पु सामेकमखण्डनं पुनरिदं गंभोम॑ते मण्डनं 
यन्तिष्पीडितपावेणेन्दुशकलस्यन्दोपमाः सूक्तयः ।७४॥ 


हारोंसेक्यालाभ ? कद्कनोंकी क्या श्रावश्यकता ? पूलों 
से वया प्रयोजन ? कणैपूरों की ्रावह्यकता नटीं । कैमूरो, मणि- 
जटित कुण्डलो तथा श्राडम्बरयुक्त वस्वो की जरूरत नहीं क्योक्ति 
रम्भ के मतम तो मनुष्यों के लिए यही कभी न टटने वाला वह्‌ 
प्राभरुषण हे जो निचोड़ हए पूणिमा के चन्द्र के टुकडे के रस के समान 
सुन्दर उक्तियो के रूपमे दिखाई पड़ता है। 


टि० :-श्रलमलं, साडम्बरैरम्बरेः, ग्रण्डनं मण्डनं मे छेका- 
नुप्रास है। पावंणेन्दु० इत्यादि मे सामान्यधर्म का लोप होने से 
घमंलुप्तोपमालङ्कार है। कंमुतिकन्याय से सूक्तियों के उपमानों की 
व्यथेता बताई जाने से प्रतीपाल्कार है। भावध्वनि। 
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पीयूषद्रवहारिणी सुमनसां आ्रःलास्यविस्तारिणी 
त्वत्सेवाभिरवापि काप्यसिनवा वाग्देवते भारती । 
प्रस्त्येका तु कताज्जलेजेननि मे -दांमोरिय. प्राथेना 

मद्रात्वां क्वचिदस्तुः वस्त॒निपुणःः श्रोता सचेता जन.* । ७ ~ । । 


इति श्री काङ्मीरदेशो-डवमहाकविश्री शम्मुवि रचितो 
-राजेन्द्रकणपूरःसमाप्तः ॥ 


पि 5.१७ २, षष, 


हे वाणी की अ्रधिष्ठात्री देवी सरस्वती ! मैने जो तुम्हारी 
सेवा से श्रमृतरस के समान मनोहर, (प्रशंसा करते समय) सहदयों 
की भवोंके न्तन का विस्तार करने वाली, श्रलौकिक श्रौर नयी 
वाणी को प्राप्त कर लियादहै, हे माता ! मु शम्य की स्रापसे 


क न "4 
श्समाप्तोऽयं राजेन्द्रकर्णपूरः ॥ कृतिरभटुशम्भोः ।1 संवत्‌ १९१९ 
मा्गेवत्यष्टम्यांङ्चक्तं । मय. विप्रवरनानकाभिघेन कामी रदेडो समा- 
सीक्रृतः पंडितव्यासदेव विनो दार्थमोंतत्स च्िवमोम्‌ । 


मंगलं लेखकानां च पाठकानां च मंगलम्‌ । 
मंगलं सवेजन्तूनां भूमौ भूपतिमंगलम्‌ ।। 


लेखनलिखनपरिश्रममेको जानाति लेखको नान्यः सागरलंघन- 
खेदं हनुमानेकः परं वेद इति भद्रम्‌ ।। (ज) ८३१ 


= त्‌ 


हाथ जोड़कर यही एक प्रार्थना है कि मेरी वाणी को सुनने वाला 
कोड काव्यतत्त्वज्ञान में चतु" सहूदय श्रोता कहीं न कहीं तो हो ही । 


टि० :-पीयूषद्रवहारिणीमे इव का लोप होने से वाचक- 
लुप्तोपमा है । हारिणी भ्रौर विस्तारिणी में छेकानुप्रास है। 
समुचितेष्टदेवता सरस्वती की स्तुति होने से भावध्वनि है । 


इस प्रकार श्री कदमीर देश मेँ पदा हुए महाकवि श्रीशम्भु द्वारा 
विरचित राजेन्द्रक्णपूर नामक ग्रन्थ समाप्त हूभ्रा । 


९.24 > 


राजेन्द्रकणेपूर के श्लोकों की 
अकारादिक्रम से सूची 


ग्रकरद्धुणमेखलागुणमहारम्‌ 
ग्रडके केरलसुन्दरीकच 
प्रधिकसमाप्तसमरः 
ग्रपारपुलिनस्थली भूवि 
्रव्यात्स वस्ताण्डवविश्रमेण 
प्रस्तं याति ययातिधाम 
प्रानन्दं मुचुकन्दकन्दलि 
श्रालेख्यं चिरमुल्लिलेख 
उद्ड्न्ना कलकण्ठकण्ठकूुह रात्‌ 
उर्वरी मौर्वीकिणभृति 
उल्लेखं निजमीक्षते 

एष त्वामह मथेये 

ग्रौदा्यं सधने नयो 
कण्ठान्तः क्वणितं 

कन्दप नलकच्बरे 

` कपुंररिव पारदेरिव 
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३. कडमीर दपेण मूल्य ४ रुपये 
प्रकाशक : डोगरी रिसचं इर्स्टीच्यूट, रघुनाथ मन्दिर जम्मू 
, कर्मीरदर्षणनांदाए लेख संग्रह, डोगरी साहित्य दे वोध 
विकास च इक टकोदा योगदान, इस संग्रह॒दा मल्ल भाशा द 
तौरपरवीणेते साहित्यिक बवेचन दे तौर परी । 
रामनाथ शास्त्री, जम्मू 


सांस्कृतिक श्रौर साहित्यिक निबन्ध भाग १ मूल्य ७२० ५० प 
सजित्द १० ₹० 
प्रकाशक : भारतीय विद्या प्रकाशन 
पोस्ट बा० १०८, कचौड़ी गली, वाराणसी 


यह्‌ ग्रन्थं प्रनेक दृष्टयो से महतत्वपूणं है । यह भारतीय 
सस्कृति, श्रालोचना तथा भाषाविषयक उपयोगी निबन्धो का संग्रह 
हैजो छात्रो श्रौर ्रध्यापकों के साथ ही सामान्य जिज्ञासु जनों के 
लिए भी नितान्त उपयोगी तथा लाभप्रद है । इन निबन्धो मेः ्रनेक 
निबन्ध एकदम नवीने विषयों का प्रतिपादन हमारे सामने करते हैँ । 
निबन्धो का स्तर पर्याप्तरूपेण ऊंचा है। सुभग शली इन्हें रोचक 
ग्रोर रमणीय बना रहीहै। 

 श्राचायं, बलदेव उपाध्याय, वाराणसी 

प्रसमं. 
१ सास्कृतिक ग्रौर साहित्यिक निबन्धं भाग र 
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